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पुस्तक झै की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० दें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चाहिए । अभ्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
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श्री 'बलबीर fag’ जी ओहरी जो पंजाब के प्रसिद्ध नगर $ 
होशियारपुर में निवास करते E । आप का जन्म १४ सितम्बर 
१९१० को होशियारपुर में ही हुआ । आपके पूज्य पिता “श्री E 


प्रभरताथ जी MR के नाम से विख्यात थे और पूज्या e 
माता जी “धनदेवी” के नाम से प्रसिद्ध थीं। दोनों विचीर- E 
धारा से सनातनी, पौराणिक होते हुए भी बड़े घामिक थे - 
ate सदा शुभ कर्मो में संलग्न रहने का प्रयास करते रहते थे । E 
ऐसे धर्मपरायणा माता-पिता की पावन छत्र छाया का ही परि- 
णाय है कि य्रापकी भी वृत्ति धर्मपरायण ही बनी रही । 
य्रापकी शिक्षा होशियारपुर में ही प्रायः हुई यद्यपि आप 
लाहोर डी.ए.वी.कालेज में भी पढ़े । जब आप लाहोर में पढ़ते 
थे तो उन दिनों लाहोर में जिस दिन 'सरदार भगत सिंह जी” 
को फाँसी दी जाने वाली थी sa दिन अंग्रेज सरकार के प्रति 
विरोध प्रदशन करने पर वहाँ के कालेजों तक में लड़कों पर्‌,लाठी 
चार्ज हुआ। इस प्रकार श्राज्ादी की उस लड़ाई में श्राप को भी 
| यातनायें सहनी पड़ीं p वेसे आप वहाँ अ्रध्ययन करते रहे परन्तु 
| कुछ समथ बाद किसी कारण वश श्राप होशियारपुर वापिस 
' ग्रा गए घौर फिर ग्रापकी शिक्षा बीच में ही रह गयी । इस 
| प्रकार भ्राप१६३०तक एफ.ए, ही कर पाए, श्रागे बी.ए. AA 
7. हीरहा। 
=] १६३४ में ara का विवाह हुआ silt २० जुलाई १६४१ ' 
| को एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम 'यशवीर' रखा TATI l 
१६४३ में झ्राप a बेंक) भे एकाउटेण्ट लगे और बड़ fe 
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श्रम Sart करते रहे। दुर्भाग्यवश AT की पत्नी स्वर्ग सिधार | 
गयी । आगे चलकर फिर १६४५ में श्राप का द्वितीय विवाह | 
मुकेरियाँ जिला होशियारपुर में श्री गोकलचन्द एवं श्रीमति 
माता 'प्रकाशवती' जी की सुपुत्री सरोज बहिन' जी से हुआ । 
इनके माता पिता भी बड़े धामिक हैं । इन का जन्म २४-१० 

१९२५ को हुआ । आदरणीय बहिन जी भी धार्मिक हैं। दोनों । 
का जीवन समान रूप से निरन्तर ग्रागे बढ़ रहा č | दोनों 

की बराबर धामिक कृत्यो में अर्थात्‌ सेवा सत्संग ग्रादि में 
पर्याप्त रुचि है । 

उधर १६४६ से आप प्रभात बक' में मेनेजर के पद पर 

कार्थं करने लगे । १९४८-१९४९ में ग्राप महता कमशियल 
कालेज में पार्टबर शिप के रूप में कार्यं करते Wl परन्तु 
थोड़ा समय कार्य करने के बाद आपने अगस्त १६४६ में अपना 
ATA कमशियल कालेज'्रारम्भ कर दिया । सो श्राज तक यह 
आये कमशियल कालेज' agt सफलता पूर्वक श्राप के संरक्ष णा 

में चल ted | um ही इस के स्वामी हैं और श्राप स्वथं 

ही इस के संचालक है I ४५७७७ 

सामाजिक क्षेत्र में भी आप की पर्याप्त रुचि है, इसलिये 

AIT बड़ी लग्न से सेवा भाव से कार्य करते रहते हैं। १९३५ | 
से-१९४३तक श्राप डी.ए.वी. कालेज की मॅनेजिंग कमेटी सें | 
आफिस इन्चार्ज TRI LARA BT HS समाज होशियारपुर” | 
के भी सदस्य बने | फिर zn चलकर उप मंत्री और मंत्री भी 
रहे । उधर डी.ए.वी. कालेज मेनेजिग कमेटी के भी मंत्री बने । 
आपग्रायं महिला विद्यालय के भी मंत्री रहे। १९६२ में उप- | 
प्रधान रहे । १६७७ में adaga विद्यालय” Tma | 
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समाज होशियारपुर के भो प्रधान बने और बड़ी श्रद्धा से 
श्राप श्रपने दोनों उत्तरदायित्वों को निभा रहे हैं | 

पारिवारिक क्षेत्र में जहाँ आप की धर्मपत्नी श्रादरणीय 
सरोज बहिन जी आपके कार्यों में सहयोग देती हैं वहां 
धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र के यज्ञ, उत्सव me शुभकार्यों 
में भी पूर्ण मनोयोग से श्रापका सहयोग करती हैं। गुणा, कमें 
और स्वभाव की एकता के कारण दोनों सफलता से ग्रपनी 
नैय्या खे रहे हैं ! इस दिशा में वे दोनों प्रेरणा के स्रोत हैं I 

परिवार में आपके सुपुत्र श्री यशवीर जी का विवाह 
“कमलेश कुमारी” से हुआ जो “श्री रामलाल कौडा जगराऊं 
निवासी की सुपुत्री है। १९७१ में “श्री यशवीर जी को एक 
पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नामकरण संस्कार महात्मा 
श्रानन्द स्वामी सरस्वती जी ने (हर्षवर्धम' रखा । दुर्भाग्यवश 
अप्रैल १६७६ में 'श्री यशवीर' जी प्रभु को प्यारे हो गये a 
परन्तु कमलेश जी अपने प्रिय पुत्र सहित श्राप की छत्र-छाया 
में ही अपना जीवन बड़े 44 और सन्तोष के साथ व्यतीतकर 
रही है । 

इसके ग्रतिरिक्त श्रापकी एक सुपुत्री है जिसका जन्म 
१३-२-५८ को हुआ । जिसका प्रारम्भिक नाम तो श्रनिता 
था परन्तु बाद में “पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती जी 
ने इस बेटी का नाम “waar रख दिया । तभी से ‘aaa’ 
नाम से ही यह पुकारी जाती है। 

आप दोनों धामिक तो हैं ही पर धामिक होने के साथ- 
साय ग्राप आध्यात्मिक भी हैं ग्रापक्रो संगीत में बड़ी रुचि 
है प्रौर संगीत में भी प्राप को प्रभुभक्ति वा समाज सुधार 
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के गीत पसन्द हैं। इसी का परिणाम समभिये कि आप की 
प्रिय पुत्री जिसको भगवान्‌ ते बड़ा मधुर कंठ दिया gar, 
भ्रपने बाल्यकाल से प्रभुभक्ति वा समाजसुधार के गीत गाती 
रही है श्रोर स्थान-स्थान पर विशेषकर sri समाज के 
'्राध्यत्मिकशिविरों में एवं sid समाजों में यह बहुत सान- 
सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करती रही है । 
इस बेटी gaan ने होशियारपुर medda हाई स्कुल' 
से हाई emer पास किया । प्रेप' होशियारपुर डी. ए, वी. 
कालेज A किया । इसके उपरान्त “कन्या महाविद्यालय ' 
जालान्धर से स्नातक परीक्षा उत्तीण की । 
अपनी प्रिय बेटी के मधुर कण्ठ तथा संगीत सम्बन्धी 
रुझान को देखकर श्रादरणीय बहिन जी तथा ग्रादरणीय भाई 
जी ने इस के संगीत को शास्त्रीय रूप देना चाहा, श्रत: ्रापको 
संगीत विषय भी दिलवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रापने 
शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम दे देकर भी बहुत स्नेह सम्मान 
श्रादि पाया । गोल्ड मेडल श्रादि-ग्रादि भी पुरस्कार के रूप में 
प्राप्त किये । 
यह सब कुछ होतेहुए भी श्रापकी भीतरी वृत्ति अ्रध्यात्म- 
परायणा है । प्रभु भक्तिमें, तत्सम्बन्धी गीतों और प्रवचनों तथा 
यज्ञ आदि शुभ कर्मों में ग्रापका मन प्रसन्नता AJHT करता 
है | कईबार आप का विचार बना कि आप इस गृहस्थ श्राश्रम 
के चक्र से पृथक्‌ रह कर अपने जीवन को ग्रध्यात्म की ओर | 
आगे बढ़ायें, परन्तु ज्ञानी श्रौर अनुभवी जनों की सम्प्रेरणाग्रो 
एवं पुज्य माता पिता जी श्रादि के विवेकपुर्ण श्रादेशो एवं 
उपदेशों के सम्मुख नतमस्तक होकर ग्रापने गृहस्थ जीवन की 
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ओर अपना पग आगे बढ़ा दिया । प्रभु की अपार mur से जिस 
परिवार A यह बेटी जा रही है वहां भी इस घर के समान) 
प्रतिदिन यज्ञ होता है । सभी परिवार के सदस्य सिग्रेट, मांस, 
मदिरा arene eat से दूर रह कर सुखमय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है, भगवान्‌ की कृपा रही | 
तो यह बेटी उस घर में ऐसा सुख-सौभाग्य, प्यार और आशीर्वाद 
पायेगी हि जिसे देख-देख वा ga-ga कर इसकी पुज्यामाता 
जी एवं पूज्य पिता जी गद्गद्‌ होकर प्रभु का हृदय से धन्यवाद 
करेंगे I 

इस प्रिय बेटी को आध्यात्मिक जीवन में रुचि है, स्तुति, 
प्रार्थना और उपासना में रुचि है, wa: इस बेटी के विवाह के 
शुभ अवसर पर इस के पुज्य माता पिता की इच्छानुसार यह 
प्राथना प्रसून चामक पुस्तक आपके कर कमलों तक पहुँचाई 
गई । SU करे जहां ये पुस्तक-गत प्रार्थनायें इनके जीवन को 
उन्नत करने वाली हों वहां इस शुभ अवसर पर. पधारे हुए 
महानुभाग्रों को भी लाभ पहुँचा सकें, इसलिये थे पुस्तके faa- 
रित की जा रही हैं। यदि इनमे ग्रध्यात्म प्रेमी महानुभावों 
को लाभ पहुँचा तो लेलक श्रपनी लेखनी को तथा प्रकाशक 
अपनी पुरुषार्थ से अजित धन राशि को सार्थक समभेंगे | 


fadta- 
| रामप्रसाद वेदालंकार 
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यों तो जो ग्रध्यात्मप्रियजन č उन के लिये अनेकों प्रे।्थ ना 
पुस्तकें लिखी गई हैं। लेखक ने स्वयं भी प्रार्थना सुमन, विनय 
सुमन, लिखी हैं । श्रपने २ स्थान पर हर एक पुस्तक उपयोगी 
है और सब को ग्रपने वर्तमान से ऊपर उठाईकर प्रभु के समीप 
लेजाने के लिये सहायक है; परन्तु फिर भी gx कृति ग्रपनी 
कुछ नवीनता को लिए हुये होती है । '्रार्थेना प्रसून' भी ऐसी 
ही एक पुस्तक है । वैसे तो एक प्रार्थना मन्त्र पर एक प्रार्थना 
लिख दी जाती है और उस से मनुष्य को बहुत कुछ अपने 
Ave लक्ष्य में सहायता मिलती हैं, परन्तु फिर भी मैंने प्रार्थ- 
नायें लिखते हुए यह श्रनुभवा किया है कि इसप्रकार कईबार उस 
उपासक के सम्मुख उस मन्त्र की गहराई सामने नहीं श्रापाती 
AX इसप्रकार मन्त्र अपने स्वरूपमें कुछ श्रस्पष्ट सा रह जाता 
है । ग्रतः एक मन्त्र पर ग्रनेक प्रार्थनायें लिख कर हर प्रार्थना 
में उस मन्त्रगत किसी विशेष भावपर बल दिया गया है। मुझे 
विश्वास है कि प्रार्थनाके इसप्रकार से संत्रगत उस शब्द वा प्रसंग 
के उजागर करनेमें A यत्करिञ्चित सफल हुआ sat । मुझे यह 
भी विश्वास है कि पाठक को इस प्रकार की पप्रार्थनाश्रों से 
विशेष लाभ होगा । एक तो मन्त्र का प्रत्येक शब्द बिलकुल 
खुल जायेगा, हृदयंगम हो जायगा और भावों की दृष्टि से वह 
अपने हृदय AIX बुद्धि का सम्यक्‌ विकास कर ,ईशवन्दन एवं 
ईश विनय के मागं पर ग्रग्रसर हो सकेगा । यदि ऐसी gum तो 

में अपना प्रयत्न सार्थक AAMT । 
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यह “प्रार्थना प्रसून” नामक पुस्तक GSAT सरोज बहिन जी 
एवं आदरणीय .श्री बलवीर सिंह जी अपनी प्रियबेटी के शुभ 
विवाह के मंगलमय अवरूर पर अपनी तथः श्रपनी बेटी की प्रिय 
वस्तु प्रार्थना प्रसून' भाग-१ अपने परिश्रम से उपाजित धन से 
मुद्रित करा कर ग्रापके कर-कमलों तक पहुँचा रहे हैं। यदि 
इस से श्रध्यात्मप्रियजनों को कुछ लाभ हुआ तो लेखक 
तथा प्रकाशक अपने परिश्रम तथा धन को सार्थक समभेंगे । 


विनीत-- 
रामप्रसाद वेदालंकार 


— O -— 
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जिस प्राण प्रिय' परमेश्वर को श्रपार अनुकम्पा HT 
अपने पूज्य गुरुजनों के उदार हृदय से प्रदान किये हुए ज्ञान 
प्रसाद एवं आशीर्वाद से “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” का ug 
“प्रार्थना TEA? भाग-१ नामक पुस्तक आपके - कर-कमलों 
तक पहुंचा सका हुँ, उन्ही के पावन चरणों में यह अल्प प्रयास 


समपित है I 

निवास-- चितीत-- 
कर्मकूटीर, MATTI रामप्रसाद वेदालंकार 
समीप-आरायं-वान प्रस्थाश्रम रीडर एवं अध्यक्ष, वेदविभाग 
ज्वालापुर ( सहारनपुर ) गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय 
उत्तर-प्रदेश हरिद्वार 
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ओ ३म्‌ उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया aa । 
नमो भरन्त एमसि ॥ uS १. १. 6 || 


ग्रस्वयः-भ्रग्ने ! वयं दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः 
भरन्त त्वा उप एमसि | 

्रन्वयार्थः-( a% ! ) हे ग्रग्निस्वरूप परमेश्वर ! ( वयं 
दिवे दिवे दोषावस्तः ) हम प्रतिदिन सायं प्रातः ( धिया नमः 
भरन्तः ) बुद्धि एवं कर्म से अपने में नमन को धारणा करते 
हुये ( त्वा उप एमसि ) तेरे समीप mA sad शरणा में 
श्राते हैं । 

(a!) हे परमेश्वर ! आप ग्रग्निस्वरूप हूँ, प्रकाश- 
स्वरूप हैं । ग्रन्धकार का-तमः का श्राप में लबलेश भी नहीं 
है, क्योंकि जहां mq विराजमान रहते हैं वहां तम:-प्रन्धकार 
ठहरता ही नहीं है । ग्रतः हम आपके समीप प्रकाश पाने के 
लिये आते हैं । क्योंकि जिसके हृदय में आप प्रकाश कर देते 
हैं वहां भी तमः-श्रन्धकार ठहर नहीं पाता। हे प्रभो ! सूर्य 
के उदय होने पर विद्युत्‌ वा दीपक के प्रज्वलित हो जाने पर 
जेसे सामान्य मनुष्यों को भली भांति राह दीखने लगती है, 
गर्ते वा टीला दीखने लगता है, $e, पत्थर वा रोड़ दीखने 
लगते हैं और फिर वे राह भूलते नहीं, ठोकर खाते नहीं, ud 
में गिरते नहीं, प्रत्युत सरलता से अपने ग्रभीष्ट तक पहुँच 
जाते हैं, ठीक ad ही जब उपासक के हृदय में तेरा प्रकाश 
उदित हो जाता है तो उस को भले-बुरे, ऊंच-नीच, पुण्य-पाप, 
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MEET, क्षमा-क्रोध, स्तुति और निन्दा श्रादि सब ठीक-ठाक 
भासते लगते हैं और तब वह भी यहाँ ठोकर खाने वा गर्त में 
गिरने से बच जाता है और सहज स्वभाव से अपनी राह पर 
श्रागे बढ़ता चला जाता है। ( ग्रग्ने: ) हे प्रभो ! श्राप ज्ञान 
स्वरूप हैं, ज्ञान के अद्वितीय स्रोत हैं, सभी ज्ञान की सरित्‌- 
सरितायें सभी ज्ञान के नदी,नद और नाले श्राप ही से प्रस्फुटित 
होते हैं | । 

है ज्ञान के भण्डार प्रभुवर ! जो आप की शरण में ar 
जाता है फिर वह अज्ञानी नहीं रहता-मूर्ख नहीं रहता, प्रत्युत 
आप के सम्पके से वह ज्ञानी हो जाता है-बुद्धिमान्‌ हो.जाता 
है । उससे भी फिर ज्ञान के स्रोत बहने लगते हैं। जेसे qu 
प्रवाहित होने वाले ज्ञान के अदभुत स्रोतों में भक्तजन स्नान 
करके अपनी तपश मिटा कर सुख और शान्ति का अनुभव 
करते हैं वेसें उस तेरे ज्ञानी भक्त से प्रवाहित होने वाले ज्ञान 
के स्रोतों में भी सब -स्तान कर-कर के सुखी और तृथ्त होते 
रहते हैं । जैसे तुभ से प्रवाहित ज्ञान को प्राप्त कर भक्त जन 
qa: ग्रर्थात्‌ श्रविद्यान्धकार से-श्रज्ञान से मुक्त हो जाते हैं और 
निराशा से पृथक्‌ हो जाते हैं एवं सब प्रकार से सोत्साह 
जीवन. में ग्रागे ही आगे बढ़ते रहते हैं aa ही इन के सम्पर्क 
से भी सत्संग प्रेमी महानुभाव तमः ग्रर्थात्‌ ग्रविद्यान्धकार से 
ऊपर, उठकर सोत्साह HI उद्देश्य के प्रति गतिमान्‌ होने 
लगते हैं । oed "CR: 
|. है प्रभुवर ! ग्राप अरिनिस्वरूप हैं अर्थात्‌ श्राप 'भ्रग्रणी हुँ) 


——— ma 


१. श्वग्निरग्रणीर्भवति ॥ निरुक्त | 
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अगुग्रा हैं, नेता हैं। नाथ ! हम श्रापको अग्रणी मान कर- 
श्रगुप्रा मान कर-नेता स्वीकार कर ग्रन्तःकरण से यह प्रार्थना 
कर रहे हैं कि “ava aa सुपथा'""।” 'हे श्रग्रणी परमेश्वर | 
तू हमें सुपथ से ले चल । हे प्रभो ! हमें ग्राप पर पूर्ण भरोसा 
है,-पूर्णं विश्‍वास है कि श्राप हमें आगे ले चलेंगे-सुपथ पर 
ले चलेंगे, तभी तो हम सर्वथा निश्चिन्त होकर श्राप का. अनु- 
` सरणा कर रहे हैं। ( अग्ने ! ) हे प्रभुवर ! आप ग्रग्निस्वरूप 
हैं, प्रकाशस्वरूप हैं, तेज:स्वरूप हैं, ज्ञानस्वरूप हैं । जो आपके 
प्रति समपित हो जाता है उसे भी श्राप ग्रपना स्वरूप प्रदान 
कर देते हैं। SA यह भौतिक afa aaa प्रति समर्पित 
काष्ठ, कोयले वा लोहे आदि को अपना स्वरूप, भ्रपना तेज, 
अपनी दीप्ति प्रदान कर देती है Fa ही आपके प्रति समपित 
भक्त भी तेरे पावन प्रकाश से प्रकाश बाला बन जाता है, तेरे 
पावन ज्ञान से ज्ञानवान्‌ बन जाता है, तेरे दिव्य तेज से 
तेजस्वी बन जाता है । नाथ ! Ga अग्नि में पड़ कर cqui 
अपने सभी मलों के भस्म हो जाने पर कुन्दन बन जाता है 
वेसे यह्‌ भक्त भी तुझ अग्निदेव में समपित होकर सब प्रकार 
के मलों से मुक्त होकर कुन्दन बन जाता है | 


हे ज्ञानस्वरूप दिव्य देव ! इन्हीं उपगु क्त हेतुओं से, इन्हीं 
दिव्य उपलब्धियों के कारणा से,इन्हीं दिव्य परिणामो के कारण 
से ही ( वयं दोषावस्तः दिवे दिवे धिया नमः भरन्तः त्वा 
उप-एमसि) हम साय॑-प्रातः दिन-प्रतिदिन प्रज्ञा और कर्म से, 


ee 一 一 一 一 一 一 -一 


२ यजु, ४०।१६ ll 
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ज्ञान और ग्राचरण से अपने में तेरे अनुपम उपकारों के कारणा 
कृतज्ञता-नमन-नम्रता भर-भर कर तेरे समीप AT रहे हैं, तेरे 
सन्निकट ग्रारहे हैं । नाथ ! हम शरणागतो को टेर सुनना 
आर टेर सुनकर हमें ज्ञान प्रकाश से देदीप्यमान करना, Ug है 
प्राथेना हमारी, यही है याचना हमारी । 


ग्रो३म्‌ः शान्ति: शान्ति: शान्तिरो३स्‌ ॥ 
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sita उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया qu । 
नमो भरन्त एमसि ॥ Ao १.१.७ || 


श्रन्वयः-श्रग्ने ! वयं दिवे दिवे दोषावस्तः- धिया नमः 
भरन्त त्वा उप एमसि n 

अन्वयार्थ:- ma!) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ l (वयं 
दिवे दिवे दोपावस्तः) हम प्रतिदिन रात प्रभात-शाम सवेरे 
(धिया नमः भरन्तः) ज्ञान एवं कर्म qu अपने में नमन को 
धारण करते हुए (त्वा उप-एमसि) तेरे निकट ग्रा रहे हैं, तेरी 
शरणा में आ रहे हैं । 


(art!) हे ज्ञान प्रकाश के अनुपम स्रोत! हे ज्ञानियों के 
भी ज्ञानी ! हे प्रकाशकों के भी प्रकाशक हे ग्रग्रणियों के भी 
अग्रणी प्रभु देव! (au दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः भरन्तः 

* (त्वा उप एम) हम दिनोदिन-दिनप्रतिदिन-जीवन के प्रत्येक 
दिन,वह्‌ भी प्रति सायं तथा प्रति प्रभात बुद्धि एवं आचरण 
gar अपने में तेरे प्रति aaa aja तेरे प्रति कृतज्ञता के 
भावों को भर-भर कर तेरी और dis चले MIA d 

हे प्रकाशस्वरूप पावन प्रभुवर | तेरी शरणा में मैं अकेला 
आउँ यह मुझे भाता नहीं | केवल मैं अकेला ही तेरे समीप पहुँच- 

। कर अपने आप को धो-धो कर शुद्ध-पवित्र, साफ-पुथरा बनाऔँ, 

mer ही ग्रपते मल AAT एवं ग्रावरणों को समाप्त करू, 
अकेला ही अ्रपनी शारीरिक, मानसिक एवं भ्रात्मिक चिकित्सा 

FUS ATCA श्राप को सब प्रकार से नीरोग ANIŽ, AKAT 
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ही श्रपने पाप-तापोंको समाप्तकर सर्वथा निष्पाप एवं farag 
बूं, AHA ही तुझ से उपलब्ध स्वादुतम भोजन पाकर सेवन 
करु, श्रकेला ही TH से सुख, शान्ति एवं आनन्द का fum 
तीय प्रसाद पाऊं, यह मुझे प्रिय नहीं, यह मुझे स्वीकार नहीं । 
इसीलिए है ज्ञान स्वरूप जगदीइवर मैने प्रार्थना की कि हम 
सब तेरी शरण में mA, ag भी श्रद्धा से ग्रायें, उत्साह से 
ala, आशा एवं विशवास से भर-भर कर आयें । 

हे प्यारे एवं सब जग से न्यारे प्रभुवर ! मुभे यह भी 
श्रभीष्ट नहीं कि हम दो, हम दोनों अर्थात्‌ गुरु-शिष्य वा पति- 
पत्नी वा भाई-भाई वा बहिन-बहिन ar मित्र-मित्र वा प्रतिवेशी. 
प्रतिवेशी (अ्ड़ोसी-पड़ोसी) परस्पर मिलकर प्रतिदिन सांभ 
सवेरे ज्ञान एवं कर्म पूर्वक अपने में तेरे प्रति श्रद्धा एवं सम्मान 
के भाव भर-भर कर तेरे समीप चले ATA, इस उद्देश्य से कि 
तेरे दर से हम दोनों को ही प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, तेज मिले, 
स्नेह मिले, श्राशीर्वाद मिले, सुख मिले, शान्ति मिले, और 
थानम्द मिले । यह भी मुझे स्वीकार नहीं , क्योंकि ऐसा चाहने © 
श्रौर करने से भी तो मैं स्वार्थी वा रागी मोही लोभी ग्रादि बन 
जाउँगा,ठीक उसी प्रकार से, जसे कि बस बा रेल ग्रादि यानों 
में प्रायः मुझे इतना ही मात्र सूझता है कि "quu मेरे 
मित्र को, मुझे और मेरी पत्नी को, मुझे और मेरे गुरु को वा 
मुझे और मेरे शिष्य को, मुझे रौर मेरे पुत्र वा पुत्री को बैठने, © 
उठने si सोने भ्रादि की सुविधाजनक जगह मिल जाय,इस से 
अधिक मैं सोच ही नहीं पाता । “हे नाथ! हु भ्रपने वा अपने 
एकाध प्रिय प्राणी के प्रति किया हुआ यह राम वा मोह श्रादि 
भला कसे मुभे तेरे स्नेह एवं श्राशीर्वाद का पात्र बना WAT | 
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aa: नाथ!हम दोनों तेरे समीप तेरी शरण में ग्राये,इतना मात्र 
भी मुझे ace नहीं है,तभी तो हम ने प्रार्थना की है कि हम 
सब तेरी शरण में ग्रा रहे हैं या श्रावें तात्पर्यं यह है कि मैं 
जब प्रार्थना करू वा तेरे समीप snm तो मैं ग्रकेला न होऊं 
या हम दो पति-पत्नी वा गुरु-शिष्य मात्र ही न होवें,प्रत्युत हम 
परिवार के सभी सदस्य तेरी प्राथेना कर रहे हों, हम सभी 
तेरी WR चले ar रहे हों, हम सभी तेरा प्यार atk 
श्राशीर्वाद पा रहे हों । 


है सब को गति-प्रगति देने वाले परमेश्वर ! हम एक ही 
घर के सभी सदस्य वा हम एक ही,कक्षा के सभी छात्र वा 
हम एक ही पाठशाला के सभी छात्र या हम एक ही विद्यालय 
के सभी विद्यार्थी वा हम एक ही गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी 
वा हम एक ही महाविद्यालय-व्श्विविद्यालय- के सभी प्रबुद्ध 
छात्र वा gH एक गली के सभी निवासी वा हम एक ही ग्राम 
नगर, जनपद, प्रान्त वा देश के वासी वा हम एक ही ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य वा शूद्र वर्णं वाले वा हम एक ही ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ वा सन्यास आश्रम वाले वा हम एक ही वर्ग 
वा पंक्षके सभी व्यक्ति ही केवल'प्रतिदिन प्रात:-सायं बुद्धि एवं 
आचरण पूर्वक तेरी शरणा में श्राकर तेरे ज्ञान-विज्ञान एवं अनु- 
पम आनन्दको प्राप्त करते रहें,यह भी AA भाता नहीं। हे जग- 
ara! हमारी हादिक कामना तो यह है, हमारी हादिक इच्छा 
तो यह है कि हम सब वर्णा-आश्रम के, ऊ च-नीच के, छोटे-बड़े 
के, मोटे-पतले के, गोरे-काले के, लम्बे-नाटे के, स्त्री-पुरुष के, 
ज्ञानी-भ्रज्ञाती के, देश-परदेश के भेद-भाव को भुला कर 
निरन्तर कृतज्ञता पूर्वक तेरे समीप mě रहें-तेरी शरणा में 
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आते रहें, तेरी आराधना करते XE, तैरा गुणगान करते रहें 
श्रौर तुझसे ज्ञान प्रकाश पाते रहें Ud अपने पाप-ताप को 
मिटाते रहें, अपने दुःख-दौर्भाग्य फो समाप्त करते रहें, तथा 
श्रफ्ते सुख-सौभाग्य को बढ़ाते रहें । इस प्रकार निरंतर तेरी 
शरण में urne, निरंतर तेरे समीप बैठ-बैठ कर हम सब 
aq ज्ञान-ध्यात में परिवर्धन एवं संवर्धन करते हुये ma में 
वह कुछ पा जायें जिस के पाने के उपरान्त कुछ पाने को शेष 
न रह जाय । यही है प्रार्थना हमारी, यही है पुकार हमारी, 
स्वीकार कर पूर्ण करो साध हमारी a 


aaa शान्ति: शान्ति: शान्तिरो ३म्‌ n 
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għaq उपत्वाग्से दिवे दिवे दोषावस्तधियावयम्‌ । 
नसो भरन्त UHR 4 ऋ० १.१ ७॥ 


mad- | बयं दिवे दिवे दोषावस्धः धिया नमः 
भरन्तः त्वा उप एमसि ॥ 

अन्वयार्थ:-( अग्ने ) हे ज्ञान प्रकाश के पुञ्ज प्यारे TY- 
at! ! वयं दिवे दिवे दोषावस्तः ) हम प्रतिदिन सांभन्सवेरे 
( धिया नमः भरन्तः) ज्ञानपूर्वक कर्म कर श्रपने में नम्रता को 
धारणा किये हुये ( त्वा उप एमसि ) तेरे सक्तिकट are हैं, 
तेरे चरणों में ग्रारहे हैं । 

हे ज्ञानप्रकाश के अब्भुत स्रोत प्रभुवर | हम प्रतिदिन 
सांभ-सवेरे ज्ञानपूर्वक अपने में श्रद्धा एवं नम्रता धारणा किए 
हुए तेरी शरण में चले ग्रा रहे हैं । 

हे ज्ञानस्वरूप प्रभो ! मैं जब तेरी शरण में sm, तेरी 
आराधना में बढ, तो मैं अकेला ही um वा हम दोनों 
पति-पत्नी ही न आयें प्रत्युत हम सब परिवार के सदस्य मिल 
कर तेरी शण्ण में बैठे, मिलकर तेरा गुणगान करें, मिल कर 
तेरी आराधना करें । 

नाथ ! मुझे यह नहीं भाता कि मैं तेरो शरण में dz 
आर पत्नी मेरी सोती रहे! क्योंकि नारीको तो पत्नी कहते ही 
इसलिये हैं कि वह पति के यों में, अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ, देशयज्ञ, 


पत्युनु यज्ञसंयोगे ॥ ET 
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बलिवेश्वदेवयज्ञ, पितृयज्ञ एवं अतिथि यज्ञ में अर्थात सब 
यज्ञों में उससे जुड़ी रहे, सँयुक्त रहे, सदा उस की संगिनी त्रनी 
रहे, ऐसे ही पत्नी को भी नहीं भाता कि वह तेरी शरण में 
TOT WIT ध्यान करती रहे, तेरा TEMA करती रहे और 
मैं ग्रालसी बनकर पड़ा-पड़ा लेटा रहे या खरटि लेता Tě I 
ऐसे ही नाथ ! गुरु को“भी भाता नहीं कि वह प्रार्थना करता 
रहे और शिष्य सोता रहे, शिष्य को भी "E जंचता नहीं कि 
वह तो ४ बजे उठ कर प्रार्थना करता है और गुरु तब तक 
Ps r V i d हाल सब सहवासियों का होता है। 
[थ | तने पर भी सन्तोष नहीं कि नों 
तेरी शरण न RS श्रद्धा ॥ = i ida ed 
SEA at भ्रातः साय तेरा gaa 
करते रहें और हमारी सन्तति सोती रहे वा'बंड टी' के रूप में 
चाय की चुस्की लेती रहे, वा हास्य परिहास करली रहे, गप्पे 
मारती रहे वा ताश ग्रादि खेलती रहे ar जिन्नपट ( Rire ) 
आदि देखती रहे इत्यादि | vyz | हमारी ae अभि- 
लाषा यही है कि हम सब श्रद्धा भक्ति से तेरी शरण में MPT 
तेरा गुणगान करें, तेरा ध्यान करें ग्रीर तेरे निर्देशन में भ्रपने 
जीवन का निर्माण करते रहें । 


a वरशीय प्रभो | हम प्रतिदिन Sargis तेरे समीप 
आव | हमारे जीवन में कोई भी ऐसा दिवस न आए जबकि 
हम आप 3 विमुख हो रहे हों, तेरे द्वार से निराश ste हताश | 
gt ERES जीवन के हर दिन हम ज्ञान एवं zd पुर्वक 
पने में धद्धा, विश्वास एव qu को भरभर कर तेरे समीप 
ATA AN एकाग्र होकर तुझ में ध्यानावस्थित हो जायें। हे 
गति एवं उत्साह के Hua स्रोत परमेश्वर | gx दिन हमारी 
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श्रद्धा, हमा विश्वास, वारिमयः हमारी ha तुम 
में बढ़ती जाए । < US ně 


हे अपरै प्यार A (aula कर देने वाले दिव्यदेव | हमारे 
जीवन में जहाँ कोई ऐसा दिवस न रहे वहाँ प्रत्येक दिवस में 
भी कोई ऐसा सन्धिकाल शर्थात्‌ प्रातः काल वा सायंकाल 
न रहे जबकि उसमें दिवस और रात को परस्पर मिलते हों 
पर हम qu प्रियतम प्रभु से गे हदी Te सुख, 
शान्ति एवं ग्रानन्द के स्रोत रानन्दु_घरैन-परसेश्चू'स परांगमुख 
हुए-हुए संसार के कीचड़ में फेस vehe फंसे ही नहीं 
qup निरन्तर उसमें dua wi हों. s sy देव! ऐसी,कृप 
करो कि इन दोनों सन्धि वेलाओं MÁRA derW रहे 
जब कि हमारा तुम्हारी ओर मुख न हो करे, कहीं और मुख 
रहता हो, जबकि हमारी दृष्टि तेरी दिव्य सृष्टि को तेरी दिव्य 
महिमा को न निहार कर किसी ग्रन्यकी सृष्टि को, किसी 
WIRT की कला को निहार रही हो, और तुझ पर मुग्ध न हो 
कर किसी और पर मुग्ध हो रही हो, जबकि हमारे श्रोत्र 
तुम्हारी महिमा न सुन कर किसी और की महिमा सुन रहे 
हों वा तेरी प्रेरणा न सुनकर किसी और की प्रेरणा सुन 
रहे हों, जबकि हमारी त्वचा तेरा स्पर्श न पाकर किसी और 
का स्पर्श पा रही हो, जबकि हमारी रसना तेरा गुणगान न 
न कर किसी और के गीत गा रही हो या तेरे भक्ति रस का 
आस्वादन ने कर किसी ग्रन्य रस का ग्रास्वादन कर रही हो 
जबकि हमारा मन तेरा मनन न कर किसी और का, सनन कर 
रहा हो, जब कि हमारी बुद्धि तेरा ज्ञान पाकर qun में एकाग्र 
एवं ध्यानावस्थित न होकर कहीं अन्यन्त्र एकाग्र हो रही हो। 


ih 
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हे दिव्य देव! जीवन के प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन में भी 
प्रति सायं और प्रति प्रातः अर्थात्‌ प्रतिदिन साँ-सवेरे हमारा 
मुख तेरी ग्रोर ही, हम सर्वतो भावेन तेरी a सोत्साह श्रद्धा 
भक्ति से तेरे दर्शन पाने को-तेरा aqua पाने को चले ग्रा 
रहे GLOW जैसे कि इस dan एक व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति 
माता, बहिन, बेटी, पिता, भ्राता, पुत्र वा मित्र श्रादि की ओर 
मुख कर के जब चल पड़ता है तो तब वह dů सर्वतो भावेन 
चल पड़ता है श्रर्थात्‌ उस समय शीघ्र से शीघ्र उस का हृदय 
WWW अभीष्ट व्यक्ति को मिलने के लिये लालायत रहता है, 
पग शीघ्र से शीक्ष उधर बढ़ने लगते हैं, चक्षु शीघ्र से शीक्ल 
उसको निहारना चाहते हैं, श्रोत्र शीघ्र से शीघ्र उसको सुनना 
चाहते हैं, बाहें शीघ्र से शीघ्र उसको अपने में समेट कर हृदय 
से लगाना चाहती है, बेटा है तो माता-पिता wife वृद्ध जन 
शीघ्रातिशीघ्र उसको स्नेह देना चाह रहे होते हैं, उस को दिल 
से लगाता चाह रहे होते है, उसके सिर पर वरद हस्त रखना 
चाह रहे होते हैं, उसकी पीठ पर प्यार और श्रोशीर्वाद का © 
हाथ फेरना चाह रहे होते हैं। श्रपने से यदि ग्रभीष्ट व्यक्ति | 
बड़ा होता है, ज्ञानी और विद्वानु होता हैं तो उसके चरणा © 
स्पर्श कर नमस्कार करना चाह रहा होता है, उस के पावन 
चरणों में सिर धर कर प्यार और श्राशीर्वाद पाना चाह रहा 
होता है,उससे ज्ञान प्रसाद पाक्रर,उससै शिक्षा ए वं उपदेश पाकर 
अपने जीवन को कुछ ऊंचा ले जाना चाह रहा होता है,उसको | 
अपनी कुछ प्रिय वस्तु फल-फूल आदि भेंट कर तृप्त होना चाह 
रहा होता है । बस क्या कहें उसका रोम-रोम, उसका श्रंग- 
AT अपने ग्रभीष्ट व्यक्ति से मिलने के लिये पुलकायभान हो |. 


Yt à [- 
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रहा होता है, नख से लेकर चोटी तक उसमें उसके लिए बड़ा 

दिव्य उत्साह उमड़ रहा होता है। उसके हृदय में अपने 

एवं ग्रभीष्ट व्यक्ति से बात करने, उसको सुनने, उसको 

हृदय से लगाने, उसको कुछ खिलाने-पिलाने, उसको खुले 

नेत्रों से जी भर कर निहारने, उसको स्नेह, सहानुभूति 

। और सहयोग देने, उस को सेवा सत्कार प्रदान कर उसमें 

' आशीर्वाद पाने ग्रादि के लिये एक दिव्य उत्साह,एक दिव्य प्रवाह 

' उमड़ रहा होता है, बस प्रभुदेव! हमारे हृदय में प्रतिदिन प्रति 

| प्रातः प्रति सायं तेरे समीप आकर तेरे दर्शन पाने को, qun से 

| मिलकर श्रपनी तपश मिटाने को, तुझ से ज्ञान प्रकाश पाकर 

अपने श्रविद्यान्धकार भगाने को, तुझ से तेज पाकर भ्रपनी 

निस्तेजता समाप्त करने को, तुझ से पवित्रता पाकर अपने को 

पवित्र बनाने को, नख से लेकर चोटी तक, बाहर से लेकर 

भीतर तक एक अद्भुत उत्साह हो, अद्भत श्रद्धा हो और 

दिव्य विश्वास हो । हे परभ पिता परमात्मन्‌ ! हम इन्हीं के 

। सहारे ज्ञात एवं आचरण पुर्वंक सहज ही तेरी ओर अले s 

। ix वहाँ वह सब कुछ पा जायें जो कुछ सारे संसार में झक 

मार कर भी नपा पाए हों, संसार की धुल छान कर भी न 

पा पाए di I 

नाथ! हमारी प्रार्थना यही है, हमारी याचना यही है 

स्वीकार करो और हमारा सब प्रकार से कल्याणः करो d 


ied ree, MM Cae diro T L 


| श्रोरम, शान्तिः शान्तिः शान्तिरो३म्‌ 


— 0 —— 


\ 
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[थना Wo 9 
WIT उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तघिया qus i 
नमो भरन्त एमसि ॥ Æo १. १. ७॥ 


mm ! वयं दिवे दिवे दोषावस्तः घिया नमः 

भरन्तः त्वा उप-एमसि : 

्रन्वयार्थः-(श्रम्ने l) हे सवैनायक परमेश्वर l ( वयं दिवे 
दिवे दोषावस्तः ) हम जीवन के हर दिन की हर सायं और 
हर प्रातः ( धिया नमः भरन्तः ) बुद्धि ate आचरण पुर्वक 
अपने में नमन को धारण करते हुए ( त्वा उप-एमसि ) तेरे 
समीप श्राते हैं, तेरी शरण में ad हैं या as । 

है प्रकाश के पुञ्ज प्रभो ! हम प्रतिदिन, प्रतिदिन में भो 
प्रति प्रातः और प्रति सायं għaqda अपने भीतर नमन को 
धारण करते हुये तेरे समीप झा रहे हैं । 

है ज्ञानस्वरूप Sadat ! हम प्रतिदिन प्रति सायं-प्रातः 
अपने में नमन का ग्राधान करते हुये तेरे समीप ua परन्तु 
नाथ ! aa -afa पूवंक आप की शरण में nda | 

d em प्रभो ! इस संसार में हम तेरी MW में आना ' 
चाहते हैं, MENN में श्राना चाहते हैं xx तुझ से प्रकाश 
| पाना चाहते हैं, तुझ से ज्ञान पाना चाहते हैं, तुझे श्रपता 
| ग्रग्रणी अर्थात्‌ नेता स्वीकार कर सच्चे हृदय से तेरे श्रनुगामी 
बनना चाहते हैं, तेरे पावन चरणों में नतमस्तक होकर तुभसे 
प्यार श्रौर श्राशीर्वाद पाना चाहते हैं, परन्तु प्रभुवर ! न जाने 
तुझ एक भगवान्‌ के नाम पर कितने ही भगवानों ने पनी © 
दुकाने खोल रखी हैं, qu एक Sar के नाम पर कितने ही | 
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Read) ने अपने व्यापार चला रखे हैं। नाथ! उन क्रे भव्य 
प्रासादों को देख कर, उनकी भव्य आाकृतियों को देखकर, उन 
की विलक्षण बृत्तियों और प्रबुत्तियों को देख कर, उन के 
चमत्कारों को देख कर, उमड़ते हुये अपार जन-समुदायों पर 
उनके प्रभावों को देखकर, एक बार तो हमको ऐसा लगता है 
कि वास्तव में ये ही भगवान्‌ हैं, येही साक्षात्‌ ईश्वर हैं, ये 
ही परमेश्वर हें, ये ही जगदीश्वर हैं, थे ही मानवों को दिव्य 
ज्ञान प्रदान करने वाले हैं श्रौर ये ही हम सब को दुःखों से 
मुक्त कर सुखन्सौभाग्यों को प्रदान FTA वाले हैं इत्यादि । 

एक बार तो हम सचमुच उम पर यह विश्वास भी कर 
लेते हैं कि वास्तव में ये ही ईश्वर हैं-जगदीशवर हैं-परमेश्वर 
हैं, सर्वेश्वर हैं, परन्तु फिर जब हम उन सब का परस्पर $+- 
विरोध देखते हैं, उन का परस्पर दा मतबैभिन्य देखते हैं, एक 
दूसरे के प्रति निन्दा का व्यवहार देखते हैं, उनके अपने व्यक्ति- 
गत जीवन के निम्न स्तर के जघन्य कर्म देखते हैं तो हमें 
भीतर ही भीतर यह सन्देह होने लगता है कि क्या सचमुच 
ये ही भगवान्‌ हैं ?' फिर हमारी बुद्धि सब प्रकार से सोचने 
| लगती है, Band लगती है और एक के बाद दूसरा और दूसरे 
। के बाद तीसरा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होने लगता है कि aar 
। ये ही वे भगवान्‌ हैं जो संसार को उत्पन्न करते हैं, संसार को 
स्थिति में रखते हुए उसका पालन-पोषण करते हैं, और उसका 
संहार करते हूँ ? क्या ये हो वे भगवान्‌ हैं जो सब के कर्मफल 
की याथातथ्य व्यवस्था करते हैं ? क्या ये सब के सब भगवान 
। हैं वा इन में से कोई एक विशेष भगवान्‌ है fix इन सब 
स्वयमेव भगवान्‌ बने बेठे हुओं में से वह एक विशेष भी कया 
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सचमुच भगवान्‌ है या वह भी वसा ही है जेसे कि ये और 
सब ? क्योंकि वेदादि सत्य शास्त्रों में तो भगवान्‌ क्रो spur 
कहा गया है, पर ये सब तो जन्म लिये हुये हैं, फिर ये सन वा 
सब में से कोई एक विशेष भी कंसे भगवान्‌ gat? वह तो . 
TAL के बन्धन में आता नहीं, फिर ये सघ वा इनमें से | 
कोई एक विशेष. भी तो जन्म-मरण के बंधन में ग्राया gura 
फिर भला यह KAT भगवान हुआ? उसका कोई ऐसा शरीर नहीं 
जेसा कि हमारा है, उस के तो कोई घाव भी नहीं होता 
जबकि इस स्वयं:बने हुए भगवानूके थावभी होता है,बह तो नस 
नाड़ियों के बन्धन से भी रहित है जब कि यह नस नाडियों के 
बन्धन में आया gar है, तो फिर भला यह कैसे भगवान्‌ हुआ? 
वह सवंव्यापक है जब कि यह एक देशी है, वह सब के भीतर- 
बाहर विद्यमान्‌ है, जब कि यह सब के बाहर ही विद्यमान है, 
वह तो सर्वज्ञ है जबकि यह श्रलपज्ञ है वह तो सब को भीतर 
बाहर से जानता है, जब कि यह न किसी को पूर्णतया भीतर 

से जान पाता है SA ही बाहर से, तो भला फिर यह्‌ 
भगवान्‌ कंसा? 'वेदादि सत्य शास्त्रों का यह कथन है कि उसे 
कोई इन इन्द्रियों से जान नहीं सकता,प्रर्थातु TAY उसे ये चक्ष 
देख सकते हैं, न उसे ये श्रोत्र सुन सकते हैं, न उसे यह नासिका © 
Ta सकती $, न उसे यह त्वचा स्पशे कर सकती है, न उसे 
रसना चख सकती है, न मन उस तक पहुँच सकता है और 
न ही बुद्धि उस तक पहुँच सकती है । परन्तु यह समझ नहीं | 


१. “नेनददेवा ग्राप्नुवन्‌” यजु० ६०. ५ 
न तत्र चक्षुगच्छति न वारगछति नो मनः-॥।केन उपनिषद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
1 
i 
1 
1 
| 
| 
EEN WES 


आता कि यह जन्मता है, मरता है आँखो से दीखता है, कान 
इसे सुनते है, त्वचा इस को g सकती है ग्रादि-श्रादि तो 
भला यह कसा ईश्वर है | यह तो हमारी तरह जन्मता भी 
है, मरता भी है, खाता भो है पीता भी है, दुःखी भी होता है 
सुखी भी होता है, सोता भी है, जागता भी है, बैठता भी है, 
उठता भी है, हँसता भी है रोता भी है, इत्यादि । अत: हमारी 
बृद्धि में यह वैठता नहीं कि ये सव भगवान्‌ हैं वा इन सब में 
से कोई एक विशेष भगवान्‌ है? हमारी समझ में तो न ये सब 
भगवान्‌ हैं और न ही इन सब में से कोई एक विशेष भगवान 
है ? वेदादि सत्य शास्त्रों के आधार पर तथा अन्तःकरण की 
साक्षी के श्राधार पर जो ग्रात्मदा है, बलदा है, जिसकी सारा 
विश्व उपासना करता है, जिस से विमुख; होना मानो मृत्यु है 
और जिसके सम्मुख होना वा जिसका श्राश्रय पाना ग्रमरत्व 
है, जो सर्वव्यापक है, निराकार है. श्रजन्मा है, सर्व शक्तिमान 
है, Wd है, सबके कर्म फलों की याथातथ्य व्यवस्था करता है। 
जो इन्द्रियोंसे परे ग्रात्मासे HANA करने योग्य है वह ही भगवान्‌ 
है यही हमारी बृद्धि में वेठता है । ऐसे ही धी-बद्धि से विचार 
कर और उसे धी-कर्म में उतार ee gale MAN में, 
व्यवहार में लाकर हम तेरी शरण में omma, तेरे समीप mm । 
हे ज्ञानके AGIA स्रोत प्रभुवर!इस प्रकार घिया-बुद्धि से विचार 
कर और उसे अपने व्यवहारमें उत।रकर हम प्रतिदिन,प्रति सायं 
और प्रति प्रातः बिना कहीं ae% sin बिना कही भटके श्रद्धा 


१. श्रात्मनात्मानमभि संविवेश । यजु० 
२. धी कम च प्रज्ञाच॥ निघण्टु u 
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भक्ति से निरन्तर तेरे समीप ग्राते रहें और तुझ से वह दिव्य 
प्रकाश पाते रहें कि जिस के उपरान्त हमारे भीतर कोई अंध- 
कार रह न जाए ज्ञान पा जायें जिस के पश्चात्‌ हमारे 
भीतर कोई अज्ञान रह न जाए सुख-सौभाग्य पा जायें 
जिस के उपरान्त कोई दु:ख-दौर्भाग्य रह न जाये । यही है 
प्राथना) यही है अभ्यर्थना SAA | स्वीकार करे ग्रोर हम सब 
का बेड़ा पार FLI 


WI शान्तिः शान्तिः शान्तिरो३स्‌ । 
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उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वथम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि n Ao १. १. ७ ॥ 


war- AUD! qu दिवे दिवे दोषावस्तः घिया नमः 
भरन्तः त्वा उप एमसि । 

अच्वयार्थ:-(अग्ते! aia सम सदा प्रकाशमान्‌ परमेश्वर! 
(वयं दिवे दिवे दोषावस्तः)हम हर दिन में हर रात और gx 
प्रभात (नमः भरन्तः त्वा उप एमसि) अपने में कृतज्ञता पूर्वक 
THAT को धारण करते हुए निरन्तर तेरे समीप आते हैं-तेरी 
शरणा में आते हैं । 

हें प्रकाश स्वरूप परमेश्वर | जब हम ने प्रतिदिन प्रातः 
सायं श्रद्धा एवं विचार पुर्वक सृष्टि में तेरा दिव्य प्रकाश देखा 
तो सहज ही तेरे प्रति हमारा यह हृदय कृतज्ञता से भर गया 
आर विनम्रता से भुक गया । प्रभुदेव ! जब हम विचार पूर्वक 
तेरे इन सांसारिक सूर्य, चन्द्र आदि प्रकाशों को ही देखकर इत 
विभोर हो रहे है तो ज्ञानी ध्यानी लोग ध्यान समाधि द्वारा 
प्राप्त होने वाली तेरी अनुपम ज्योति को पाकर न जाने कितने 
विभोर होते होंगे, न जाने कितने भ्राह्लादित होते होगे ! 

नाथ ! हम ने भी दीप जलाए, मोमबत्तियां जलायीं, 
विद्युल्लताय-बेटियाँ जलायीं, लैम्प जलाये, गैस जलाये, aeq 
जलाये, Us जलायीं, फिर एक-एक नहीं ग्रनेकानेक दीप, 
बलव आदि जलाये, अनेकानेक मोमबत्तियां, टाचे और Us 
आदि जलायो, परन्तु हम अगशित लोगों के ऐसा करने पर 
भी हम एक सीमित क्षेत्र को ही, वहभी कुछ uat में ही 
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प्रकाशित कर पाते हैं । हमारे दीपों, लेम्पों वा edi ग्रादि से 
यदि हमारा प्रकोष्ठ प्रकाशित होता है तो आँगन नहीं, qra- 
शाला नहीं, यज्ञशाला wife नहीं । इसी लिये प्रकोष्ठ के प्रका- 
शित रहने पर भी पाकशाला में ग्रन्धेरा है, यज्ञशाला में अ्रंधेरा 
है, आंगन में HAT है । हमारे इन सामान्य प्रकाश के साधनों 
से यदि भीतर प्रकाश है तो बाहर WORT, यदि बाहर प्रकाश 
है तो भीतर MAN है, यदि घरों में प्रकाश है तो बीथिकाग्रों 
में HRU है, यदि बीथिकाश्रों में-गलियों में प्रकाश है तो घरों 
में अंबेरा है । ग्रतः हमें प्रकोष्ठ, पाकशाला, यज्ञशाला, श्रांगन 
ग्रादि के लिये पृथक्‌ २ साधन जुटाने पड़ते हैं, maz और 
बाहर के लिये स्वतन्त्र साधन अपनाने पड़ते हैं। घर और 
गली के लिये अलग २ प्रबन्ध करने पड़ते हुँ । 
प्रकाश के लिये इतना ग्रधिक परिश्रम करने पर भी 
अरबौं व्यक्तियों के प्रयास करने पर भी हम सब मिल कर 
संसार के किन्हीं सीमित क्षेत्रों को भी भली-भांति जब ya- 
शित नहीं कर पाते, तो नाथ तब तू एक ही बल्व सूर्य वा 
चन्द्र को प्रज्वलित कर देता है जिससे भीतर बाहर सर्वत्र 
प्रकाश हो जाता है, यह देख कर हम विभोर हो जाते हैं, 
कृतज्ञता से हम भुक जाते हैं, award हम नतमस्तक हो 
जाते हैं । : 
है प्रभुवर ! इतना ही नहीं हमारे दीपों की कभी तो 
बत्ती त्माप्त हो जाती है, कभी तेल समाप्त हो जाता है, 
कभी दीपक ही टूट जाता है, कभी मोमबत्ती समाप्त हो जाती 
है, कभी लेम्प की बत्ती समाप्त हो जाती है, कभी लॅम्प की 
चिमनी टूट जाती है, कभी लेम्प का तेल समाप्त हो जाता 
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हैं तो कभी ara की टंकी हो चुने लग जाती है। ऐसे हो 
कभी ta हवा नहीं भर पाती है, कभी तेल ऊपर नहीं 
। चढ़ पाता है, कभी वाशल ही गल जाता है। ऐसे हो कभी 
विद्युत॒कन्द-बल्व ही फ्यूज्‌ हो जाता है, कभी राड AYA 
हो जाती है, केभी KUS उड़ जाता है, कभी बिजली चली 
। जाती है, पर नाथ | कसा ग्रदृभुत सूर्यं बनाया तूने जो इस 
। विशाल पृथ्वी से १३ लाख गुना बड़ा है। तूने इसे केसे 
। बनाया, किस कमंश'ला में बनाया, $3 remp से बनाया, 
कितना उष्णा बनाया, फिर केसे ate किस osx पर 
इस अन्तरिक्ष में गतिमान्‌ किया, फिर किस पावर हाऊस 
से इस का सम्बन्ध जोड़ा है कि जिस से न यह कभी GAT 
| होता है, न ही यह कमी डिम होता है । प्रभुवर ! कितने 
। ग्रदुभुत हैं ये तेरे दिव्य प्रकाश के वत्व सूर्य और चन्द्र जो 
। हमारे दादा दादी आदि भी इसी qd से प्रकाश और तेज पाते 
रहे, इमी चन्द्र से प्रकाश और Mele प'ते रहे. हम भी पा 
रहे हैं और ग्रागे भी न जाने कितने लोग प qd प्रेसुव र! 
फिर क्या यही एक सूर्य और एक चन्द्र हो है ब्रह्माण्ड में? न 
जाने ऐसे कितने सूर्य और चन्द्र हैं......1 प्र भुदेव!यह्‌ सब še- 
देख कर और ga-ga कर तथा सोच-सोच कर सहज ही 
हमारा हृदय तेरी Wx आवर्जित हो जाता है, और तुझ पर 
मुग्त्र हो जारा है. तुक में अवस्थित हो जाता है, सिर सहज 
ही तेरे प्रति कुछ जाता है, हृदय में कृतज्ञता एव नमन के 
21185 मारने लगते हैं जो हेमे तेरी Me सहज ही बहाए 
लिये चलते हैं : 
हे afta देव ! हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर! हे ज्ञान के आदि 
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स्रोत प्रभुदेव! इस संसार में हम ने एक से एक बढ़कर ज्ञानी 
देखा, एक से एक बढ़कर विद्वान्‌ देखा, एक से एक बढ़कर 
बुद्धिमान्‌ देखा, एक से एक बढ़कर कवि देखा, एक से एक 
बढ़कर लेखक देखा, एक से एक बढ़कर पुस्तक देखी, परन्तु 
प्रभुवर! तेरा वेद, तेरा ज्ञान देखकर, उसमें तेरा वेदुष्य, तेरा 
अनुपम काव्य, तेरी सर्वविषयों में पहुँच देखकर तो ह्म 
आवाक ही रह गये । क्योंकि “ग्रनन्ता बे der” वह वेद तो 
अनन्त wat का अद्भुत स्रोत ही निकला, वह सर्व सत्य 
विद्याश्रों का अनुपम भण्डार ही निकला । कोई पुस्तक तो 
केवल अध्यात्म ज्ञान की ही होगी, कोई व्यावहारिक ज्ञान की 
होगी, कोई कमं काण्ड को होगी, कोई उपासना काण्ड की 
होगी कोई ज्ञान काण्ड की होगी, कोई मनोविज्ञान की होगी, 


कोई विज्ञान की होगी, कोई आ्राकृतिविज्ञान की होगी, कोई . 


वालमनोविज्ञान की होगी, कोई अर्थशास्त्र होगा कोई समाज 
शास्त्र होगा,कोई चिकित्साशास्त्र होगा,कोई शल्यचिकित्साशास्त्र 
होगा, कोई नीतिशास्त्र होगा,कोई धर्मशास्त्र होगा, कोई बीज- 
गणित होगा, कोई ग्र कारित होगा nf आदि, परन्तु तेरा 
वेद तो ऐसा अद्वितीय शास्त्र है जो सब 'सत्यविद्याओं का 
पुस्तक है, क्या श्र कगणित, qur वीजगणित, क्या भ्र्थशास्त्र, 
क्या धर्मशास्त्र, क्या नीतिशास्त्र, क्या ज्ञान, क्या विज्ञान, क्‍या 
मनोविज्ञान, क्या श्रस्त्रविद्या, क्या सस्त्रवद्या, क्या आह्वार 
विज्ञान, क्या व्यवहार विज्ञान, क्या व्यापार विज्ञान, क्या 
सृष्टि विज्ञान, क्या ग्रध्यात्म विज्ञान fæ श्रादि । फिर केवल 
वेद द्वारा ही श्राप हमें ज्ञान देते रहते हूँ ऐसी बात नहीं, भीतर 
से भी श्राप हमें अद्भुत ज्ञान सम्पन्न प्रेरणायें समय समय पर 
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देते रहते हैं । हे ज्ञानप्रकाश के दिव्य स्रोत प्यारे प्रभुवर | इस 
ज्ञान के अद्भुत स्रोत को देख-देख कर, सुन-सुन कर, पढ़-पढ़ 
कर, विचार-विचार कर हम तो झूम गए, हम तो विभोर 
हो गए, कृतज्ञता से हमारे हृदय भर गये, नम्रता से हम ऐसे 
प्रह्मीभूत हो गए कि हमारा सारा अभिन ही न जाने कहाँ 
सरक गया, न जाने कहां गायब हो गया । 

हे जगदीश्वर ! तेरे अद्भुत ज्ञान प्रकाश मात्र से हं 
केवल हम विभोर नहीं हुए, प्रत्युत तेरे इस sau वेद रूपी 
काव्य से ही केवल हम प्रभावित नहीं हुये प्रत्युत तेरी इस 
संसाररूपी प्रयोगशालामें जब हमने उस अद्भुत वेदरूपी काव्य 
के ग्राधार पर प्रयोग देखे-प्रेविटकल दृश्य देखे तो हम तब इतने 
विभोर हुए कि हमसे फिर कुछ वर्णन नहीं हो सका । धर्ती 
के भीतर, समुद्र के भीतर श्राश्‍चर्यजनक रत्न, हीरे, मोती, 
धरती के भीतर बाहर नानाविध कन्दमूल, फल, फूल, TIT- 
पात, मेवे, प्रोषधियाँ, वनस्पतियाँ नानाविध दर्शनीय एवं 
तृप्तिकर जल के स्रोत, नाना प्रकार के पशु, पक्षी, कीट पतंग, 
नाना प्रकार के सुन्दर-सुन्दर स्थान-जंगल, पर्वत, भील, 
सरोवर, नानाविध गुणा कर्म स्वभावों के मनुष्यों आदि-श्रादि 
को देख-देख कर हम दंग रह गए | 

न जाने ये जल के अनन्त प्रवाह कहाँ से चले आरहे हैं. न 
जाने इन सूर्य चन्द्र आदि दिव्य बल्ब्ों का किस ATTN पावर 
हाऊससे सम्बन्ध जुड़रहा है.त जाने हमारे इन शरीरोंको किस 
ने माता की गर्भ रूप अंधेरी कोठरी में बेठकर बनाया है और 
फिर केसे बनाया है, न जाने हमारी इन आँख की पुतलियों 
को किसने और कैसे बनाया है, न जाने नानाविध सुन्दर से 
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सुन्दर प्राणियों को किसने बनाया, न जाने दुग्धादि के aaya 
स्रोत इन भेड़, बकरी, गाय-भेसे, भ्रादि पणुग्रोंको किसने बनाया 
है जो सामान्य घास-पात आदि खाकर ग्रमृत तुल्य दुग्ध पिला 
रहे हैं, न जाने इन सर्पों को किसने बनाया जो gu dpa Y 
भी विष ona रहे हैं, फिर न जाने किस उद्देश्य से बनाया है, 
न जाने ये तितलियां किसने बनाई हैं जिनके पंखों की विचित्र 
रंग बिरंगी चित्रकारी को देख कर नाना प्रकार की श्रपनी 
रगबिरंगी कृतियाँ हम को भूल जाती हैं, न जाने हिरण, 
कायल, मयूर, खरगोश fe सरल सौम्य प्राणी किसने 
बनाये & न जाने चीता, सिह, भालू आदि भयंकर एवं 
Lan पशु किसने बनाये हैं, न जाने a atat किसने बनाया 
जो कायं कायं करते हुए अपनी करकश ध्वनि से हमारे faz- 
स्कार का पात्र बन रहा है और न जाने यह कोयल किसने 
बनाई है जो अपनी सुन्दर सुखद एवं आकर्षक ध्वनि से सबको 
भ्रपनी att बलात ग्रावजित कर लेती है, न जाने इन ग्रोष- 
fadi में रोगों को समाप्त करने को शक्ति किसने भरी है, न 
जाने वनस्पतियों में हमें तृप्त कर स्वस्थ, सबल एवं — 
d = शक्ति किसने भरी है, न जाने इन फलों में रस एवं 
ठास किसने भरा है, ने [9l किसने बन 
इस बाप का किसने sts Vm र 
: बताया है, श्रौर इन के हृदयो में सन्तान 
के लिये इतना ग्रनुपम प्यार किसने बहाया है. न जाने माँ के 
ET स्तनों म हमारे लिये दूध किसने बहाया है, न जाने इनमें 
सन्तानों के लिये सहज ही इतना तप-त्याग का मादा कि 
भरा है, फिर यह प्रिय fi if 5 z 
m [3 प्रय भाई बहनें किसने बनाये हैं और 
SIH इतना प्यार भरा है जो ये सब एक दूसरे का 
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देख कर मुग्ध हो जाते हैं ? नाथ ! जिस प्रश्न का उत्तर 
हमें संसार में कहीं नहीं मिलता उस का तो वास्तव 
में केवल तू ही उत्तर होता है, और तू हो इन प्रइनों का मौन 
रूप भें इतना सुन्दर उत्तर है, इतना गम्भीर उत्तर हैं, इतता 
दिव्य उत्तर है, इतना श्रनूपम उत्तर है, इतना प्यारा उत्तर e 
इतना न्यारा उत्तर है, इतना सुखद, शांतिकर एवं श्रानन्दप्रद 
ET है कि हम बता नहीं सकते, हम ada नहीं कर 
M sees । 


sy ! हम तेरी रचना रूप दिव्य प्रयोगशाला को देख 
कर वास्तव में झुम गए, उनमें खो गए श्रौर अपने को भूल 
गए । इस सुन्दर रचना में हमने अपने प्रति जब तेरा प्यार 
देखा, तेरा agaz देखा तो कृतज्ञता से हमारा हृदय भर 
प्राया हमारी आंखों से कृतज्ञतावश श्रद्धा के aly ढुलक 
TU हाथ जुड़ कर ऊपर श्रा गए और सिर श्रनायस ही pm 
गया, इसलिये कि न जाने क्रिस प्यार से, किस अनुकम्पा 
से, किस उदार हृदय से यह सब कुछ हमें सहज में ही तूने दे 
डाला और हम तब हृदय À कृतज्ञ होकर नम्रता मे THAT 
हुए-हुए सहज स्वभाव से तेरी श्रोर ग्रागे बढ़ गए, तेरी 
xn» चल निकले और यह सोचने लगे कि तुझ पावन परमे- 
श्वर Han इतने रन्तिकट għad, इतने समीप हो जायें 
कि फिर gæt और श्राप के मध्य में कोई शेष न रह जाय, 
इतने अन्तरंग हो जाये कि जितना हमारा कोई और ग्रन्तरंग 
न रह जाय, इतने घनिष्ट हो जायें कि फिर इतना कोई और 
हमारा घनिष्ठ न रह जाय, हम तेरे प्रति कृतज्ञतावश इतने 
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नम्र हो जायें कि सहज में तेरा वरदहस्त हमारे सिर पर GU 
जाये । बस यही है प्रार्थना हमारी प्रभुदेव ! यही है पुकार 
| हमारी दिव्यदेव | स्वीकार करो और हमें सब प्रकार से 
निहाल करो । 


saq: शान्तिः शान्तिः शान्तिरो ३म्‌ UI 


— 8 ता 
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श्रो३म्‌ उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया दयम्‌ । 
नमो अरन्त एमसि U Es १. १. ७॥ 


अ्न्वय:-अंग्ने ! बयं दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः 
भरन्त त्वा उप एमसि । 
अन्वयार्थ:-( अग्ने ! ) हे प्रभो ! ( वयं दिवे दिवे दोषा- | 
asa: ) हम प्रतिदिन सायं प्रात: (धिया नमः भरन्तः ) | 
बुद्धि एवं कर्म मे-ज्ञान श्रौर आचरण से अपने में नमन को il 
धारण करते हुये ( त्वा उप एमसि ) तेरे समीप MIN č वा 
तेरे सन्षिकट ग्रा रहे हैं । । 
हे प्रकाशस्वरूप ! हे ज्ञानस्वरूप ! हे अग्रणी परमेश्वर ! k 
हम प्रतिदिन साँझ-सवेरे gfzqde अपने में कृतज्ञता एवं 
नम्रता को धारणा करते हुये तेरे समीप श्रा रहे हैं, ग्राते हैं fj 
या ATA । 
हे प्रकाशस्वरूप, हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ | हम इस जगत्‌ 
में प्रकाश पाने के लिये, ज्ञान पाने के लिये बहुतों के समीप 
गए, बहुतों की शरण में गये, बहुतों के चरणों में सिर धरा, 
वहुतों को प्रणाम किये,बहुतों की सेवायें कीं,बहुतों की bos 
कीं और बहुतो से विनम्र निवेदन किये | ri हमें उनसे 
मिला भी बहुत कुछ,जेमे उनसे हमें ज्ञान मिला, विज्ञान मिला, 
मनोविज्ञान मिला, स्मेह मिला, प्यार मिला, भ्राशीर्वाद मिला 
AT सच कहें तो उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का ग्रनुग्रह है, 
उन्हीं की कृपा है जो कुछ कि ग्राज हम हैं 
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हमने इस जगत्‌ में क्या नहीं पाया बहुत कुछ पाया 

हम ने अपने इन माता पिता बन्धु-ब्रान्ध्रवों से भी बहुत कुछ 
पाया, उन से रक्षण पाया, संरक्षण पाया, स्नेह पाया, लाड 
पाया, प्यार पाया, उसी के परिणाम स्वरूप उनसे नानाविध 
भ्रन्नादि खाद्य पदार्थ पाए , दुग्धादि पेय पदार्थ पाए, वस्त्रा 
भूषणा श्रादि पाए.सुब-सोभाग्यके बहुविध साधन पाए । तेरे इस 
संसार में हम जब गौ आदि प्राणियों के समीफ गए तो श्रमृत 
तुल्य दुग्ध पाया, वृक्षों की शरण में गए तो नाना प्रकार के 
रसीले फल पाए, वनतस्पतियों के समीप गए तो नाना fag 
ग्रश्नादि खाद्य पदार्थ पाए, औष्धियो A पास गए तो नीरोग्यता 
पाई,वद्यो, डाक्टरो qr हकीमों के समीप गए तो रोते गए और 
हँपते sy, रुग्ण होकर गए नीरोग होकर ग्राए,प्रस्वस्प होकर 
गए और स्वस्थ हो कर ग्राये, कमजोर हो कर गये और बल- 
वान्‌ होकर MA, ज्ञानियौं के समीप गये तो wa पाया और 
ज्ञानी बन गये, विद्वान्‌ के पात गये तो विद्या पाई xt विद्वान्‌ 
बन गये, कलाबिदों के पास गये तो कलायें सीखीं और कला- 
वद्‌ बन गये मिस्त्रियों के निकट गये तो मिस्त्री बन गए, राजों 
के पास गये तो राज बन गये और सुन्दर सुन्दर भवन बताने | 
लग गये, आटिस्टों के समीप गए तो ग्राटिस्ट बन गए और 
नाना प्रकार के चित्र तथा VET बनाने लगे, ग्रध्यापक्रों क्रे पास 
गए तो अध्यापक बन गए प्राध्यापकों के पास गए तो प्र।ध्या- 
पक बत गए य्राचार्यो के समीप गए तो ग्राचार्य बन गए गुरुप्रो 
के समीप गये तो गुरु बन गये, संगतीज्ञों के समीप गये नो 
संगतीज्ञ बन गये, वाद्याविदों के पास गए तो वाद्यविद्‌ ब: गए 
और वाद्य बजाने लगे,कवियों के समीप गए तो कवि बन गए 
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गवेय्यों के निकट गए तो गवैय्ये बन गए, सुधारको के निकट 
गए तो सुधारक बन गए, उद्धारको के पास आए तो उद्धारक 
बन गए, चिकित्सको के पास आए तो चिकित्सक बन गए, 
ġett के पास ग्राए तो बैद्य वन गए, हकीमों के समीप ग्राये 
तो हकीस बन गये, कर्मकाण्डियों के निकट आए तो कर्मकाण्डी 
बन गए, चालकों के पास ग्राए तो चालक बन गए, संचालकों 
के निकट आए तो संचालक बन गए, व्यवस्थापकों के पास 
xiv तो व्यवस्थापक बन गए, लिपिको के पास आए तो 
लिपिक बन गए, टाईपिस्टो के पास ग्राए तो टाईपिस्ट बन गए, 
नेताओं के पास आए तो नेता बन गए, उपदेशकों के पास श्राये 
तो उपदेशक बन गये, वक्ताश्रों के पास श्राए तो वक्ता वन गये, 
प्रचारकों के पास ये तो प्रचारक बन गए, व्यापारियों के 
पास आए तो व्यापारी बन गए, मंत्री प्रधानो के पास आए 
तो मंत्री प्रधान बन गए, राजाओं के समीप गए तो राजा बन 
गए, इ जिनीयरों के पास गए तो इ जिनीयर बन गए, सुनारों 
के समीप गए तो सुनार बन गए, Wer के ur तो 
JAN, कह।रों के समीप गए तो कहार ग्रौर ques के पास 
गए तो फक्कड बन गए । पत्नी के समीप गए तो पति बन गए, 
पुत्रों के पास गए तो पिता बन गए, माता-पिता के समीप 
तो पुत्र-पुत्री बन गए,नाना-तानी और दादा-दाद के पास गए 
तो नाती पोते बन गए, समेरों के समीप गए तो सपेरे बन कर 
— बीन बजाने लगे और सांपों č खेलने a त्यागी तपस्या से 
मिले तो त्यागी तपस्वी बन गये, वेरागियों से मिले तो pun 
बन गये.ध्यानियों से योगियों से उपासको से भक्तों से मिले त॑ 


शनैः श्नः योगी उपासक श्रौर भक्त बन गए, | 
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प्रभुवर ! न जाने हम ने अपने सुख के लिये, शान्ति के 
लिये और आनन्द के लिये और प्रकाश के लिए अपनी दस- 
| बीस-तीस-चालीस-पचास-साठ-सत्तर-प्रस्सी आदि वर्ष की आयु 
| भें कितनी कितनी, कैसी-कंसी,वस्तुग्रों को प्राप्त किया, कितने- 
| कितने खाद्य एवं पेय पदार्थों को पाया, छाद्य एवं सेव्य 
| पदार्थों को अपनाया, न जाने कितने ग्रौर केसे-केसे सुन्दर- 
सुन्दर स्थानों और eal को निहारा न जाने कितने और 
केसे-केसे व्यक्तियों के gidi पर छलख जगाई और उनके चरणों 
पर श्रद्धा qa सिर निवाया और उनकी सेवा की उनके सामने 
उपासना रोना War, अपना Seer सुनाया श्रौर उनसे ज्ञान 
प्रकाश की भिक्षा मांगी । 


| इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि यहां wda हमें सुख भी मिला, 
। शान्ति भी मिली, ग्रानन्द भी मिला, ज्ञान भी मिला, प्रकाश 
| भो मिला, और हम क्षण भर को पल भर को ऐसा भी अनुभव 
करने लगे कि इस से बढ़कर भला ओर क्या सुख, शान्ति और 

HET हो सकता है ? इससे बढ़कर भला और ऊँचा ज्ञान 

और प्रकाश क्या हो सकता है ? परन्तु शीक्ष ही हमें यह ज्ञान 

हो गया, यह ज्ञान हो गया यह अनुभव हो गया कि यह वह 

g^ नहीं है, यह वह शान्ति नहीं है, यह वह आनन्द ह 2, 

यह वह तृप्ति नहीं 2. यह वह ज्ञान नहीं, यइ वह = नहीं 

क ह ह ET 

फिर wur होकर, AMET और श्रत" 

à ; [प्न होकर पुनः उ न-उन 

पदार्था उन-उन स्थातों, उन-उन esi उन-उन व्यक्तियों, उन- 

उन भोगविलासों के प्रति अग्रसर होने लगते हैं जिन-जिन से 
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i हमें वह सुख-शान्ति ग्रौर श्रानन्द और प्रकाश आदि मिले 
थे 1 wa यदि पुनः -A पदार्थ, स्थान, eur व्यक्ति और भोग 
बिलास mia सहज ही हमें मिल जाते हैं तो हम फिर खिल 
जाते हैं, अन्यथा कुम्हला जाते हैं निराश और हमाश हो जाते 
हैं, दुःखी हो जाते है, ग्रशान्त हो जाते हैं और तड़फड़ाने 
लगते हैं । 


नाथ | यह सब कुछ देख-देख के सुन-सुन-के अनुभव कर- 
कर के अन्त में हम हार कर तेरे द्वार पर आते हैं वा आए है 
तेरी दहलीज पर aaa जगाए हैं. तेरे चरणों में सिर निवाय 
। हैं, इस mar और विश्वास पर कि इस दर पर जो सुख मिलेगा 
वह अनुपम ही होगा, जो शान्ति मिलेगी वह निराली ही होगी, 
जो तृप्ति मिलेगी वह अलौकिक ही होगी जो श्रानन्द मिलेगा 
वह निराला ही होगा, जो ज्ञान मिलेगा वह दिव्य ही होगा, 
जो प्रकाश मिलेशा वह परम ही होगा, जिससे हृदय की सभी 
श्रभिलाशागें qui हो जायेंगी । इससे फिर हमें कोईडु:ख अशान्ति 
नहीं रहेगा,श्रशान्ति नहीं रहेगी ,श्रतृप्ति नहीं रहेगी। हमारे भीतर 
तव कोई ग्रज्ञान नहीं रहेगा. अन्धकार नहीं रहेगा, हृदय तब 
से ज्ञानप्रकाइसे प्रकाशित हो जायगा,सुख शान्ति और श्रातन्द 
quz होकर विभोर हो जायगा । यह सब इसलिये होगा कि 
afr यह सुख शान्ति आदि का प्रवाह तुझ प्रकाश स्वरूप, 
ज्ञान स्वरूप MTAT-TIET भगवान्‌ से होगा जबकि पहले यह्‌ 
सुख शान्ति और आनन्द का प्रवाह सत्वरजस्तमोमयी प्रकृति 
से प्रवाहित हो रहा था-इसलिथे वह क्षणिक था, अस्थिर था 
sx यह तुम से प्रवाहित ala के कारण स्थायी होगा । 
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प्रभुवर ! यहीँ कारण है जो अब हम तेरे समीप, तेरे 
पास तेरे निकट, तेरे द्वार पर, तेरी शरश में ग्रा रहे हैं । | 
दिव्यदेव | ऐसी कृपा करना, ऐसी श्रनुकम्पा करना कि हम 
कृत्कृत्य हों ताकि हमारा श्राना सार्थक हो । 


ग्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिरो ३ ll 


— o— 
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प्राथना स० ७ 
मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 
मान्तः स्थुर्नो अरातयः ॥ अ्रथवे० १३. १. ५६॥ ` 
Ro Qo. ५७. QU 

श्रन्वयः-इन्द्र | वयं पथः मा प्रगाम । सोमिनः ( वयं ) 

यज्ञात्‌ मा ( प्रगाम ) श्ररातयः न श्रन्तः मा स्थुः । 
्रन्वयार्थः-( इन्द्र ! ) हे जगत्‌ सम्राट्‌ ! हे परमेश्वर ! 

हे जगदीश ! ( वयं पथः मा प्रगाम ) हम सत्पथ से-सन्मागे 
से न भटके । ( सोमितः यज्ञात्‌ मा प्रगाम ) ऐवर्ययुक्त होते 
हुये भी, शक्तिमान्‌ होते हुए भी हम यज्ञादि शुभ कर्मो से न 
भटके - परोपक़ारादि शुभ कार्यों को न छोड़ें। ( भ्ररातयः 
न श्रन्तः मा स्थुः ) यज्ञादि शुभ कर्मो में बाधा डालने वाले 
राति भाव - अदान भाव - स्वार्थभाव वा काम क्रोध लोभ 
मोह आदि शत्रु हमारे भीतर न रहें । 

हे इन्द्र हे गजदीश ! हे परमेश ! हम पथ से कभी 
विचलित न हों, हम सन्मागे से कभी भटके नहीं । क्योंकि 
जहां हम एक बार पथ से भटक गए, राह से TAR हो गए, 
पटरी से हट गए तो बस फिर क्या कुछ होगा यह नहीं कहा 
जा सकता । जैसे एक बार मनुष्य Ad- से जरा भटका 
नहीं कि फिर वह शन: शतैः कहां तकःनीचे जा सकता है, यह 
कुछ नहीं कहा जा सकता । एक व्यक्ति पहले रेलवे में एक 
सीट के zmar के लिए एक रुपया प्रति सीट विशेष लेता 
है, परन्तु बहुत जल्दी उसे एक सीट के रिजर्वेशन के s 
यह थोड़ा प्रतीत होता है । फिर वह दो स्पे लेता है, di 
दो के चार लेता है। फिर चार वेया पूरे पांच रुपये प्रति सीट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


na 


SS — M ÁHÓHmám शश् 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
xx) 


के लिये मुख से स्पष्ट मांगता है । ग्रगला उसे कहता है कि 
भाई agia ! ऐसा arg को करना नहीं चाहिये ।” इस पर 
वह कहता है--“अच्छा तो श्रगले स्टेशन पर आप उतर 
जाएं ।” “बाबु जी ! बड़ी कठिनाई है”- “तो फिर aam 
मैं क्या करू ? मैंने तो श्राप से बहुत कम कहे हैं, दो सीटों 
के लिये केवल दस शुपये'''”] कभी समय था कि एक रुपया 
प्रति सीट विशेष लेकर भी इस को ऐसा प्रतीत होता था कि 
यह कोई बड़ा भारी श्रनुचित कार्य कर रहा है; परन्तु JA 
पांच रुपये प्रति सीट भी इस को बहुत कम प्रतीत होता है । 
दिल्ली से बम्बई ३०-३५ रुपये प्रति सीट का तो पर्याप्त सुन 
लिया था, पर उस दिन मुझे बहुत ही दु:ख एवं ग्राश्चयं 
हुआ जबकि एक माता को भ्रति भीड़ के कारणा तीन सीटों 
के लिये बम्बई से दिल्ली तक सौ-सौ के तीन नोट विशेष देने 
पड़े । इससे ज्ञात हुआ कि एक बार जब मनुष्य, वास्तविक 
पथ से भ्रष्ट हो जाता है-सत्पथ मे बिचलित हो जाता है तो 
फिर वह कहां तक नीचे गिर सकता है यह नहीं कहा 
जा सकता । 


एक व्यक्ति जब सत्यभाषणा रूप पथ से भटक कर 
मिथ्या भाषण करना प्रारम्भ कर देता है तो फिर वह कहां- 
कहां कितना-कितना किस-किस से WS बोल सकता है, यह 
कहना कठिन है । सत्यभाषणा से ब्रस जहां एक बार फिसले 
तो फ्रि पुनः पटरी पर आना बहुत कठिन हो जाता है। 
श्रतेकों महानुभावों का कहना है कि व्यापार बिना 
झूठ के चलता नहीं इसलिए वे व्यापार में "us बोलते हैं 
पर जब प्रटरी, से एक बार गाड़ी उतर गई तो फिर 
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घर में होते हुए भी फोन पर 'घर A नहीं, बाहर गए 2’ कहा 
एवं कहलवाया जा रहा है । पति पत्नी से इसलिये ys बोल 
रहा है कि यदि वह पूरा वेतन या नई वृद्धि बता दे तो फिर 
उसका जेब खर्चे mu निकलेगा । पत्नी भी होगा घरमें कुछ, 
कहेगी कुछ; क्योंकि यदि वह सत्य कहे तो; फिर मातृभक्त सुपुत्र 
मां से विमुख होकर उसका केसे बन सकता है ? एक afaa 
करती हुई देवी को जब पिछला ग्रवशिष्ट घन मिला तो उस 
ने उससे अपने कई ऋणा चुकाए और पति को नहीं बताया । 
इसलिए एक बार जब मनुष्य पटरी से उतर जाता है, मार्ग 
से विचलित हो जाता है तो फिर यह नहीं देखा जाता कि यह 
पति है,पत्नो है,भाई है,बहिन है, बच्चा है, मित्र है, वा माता है 
या पिता है इत्यादि सब से स्वभावतः go बोलना श्रारम्भ हो 
जाता है जहाँ एक बार जरा सन्देह हुआ तो फिर पग-पग पर | 
सन्देह होने लगता है । एक संस्था का संरक्षक एक संग्यासी 
था जो ग्रपने शिष्यों को जब परस्पर बात करते EU देखता तो 
झट खिड़की की ग्रोट में खड़ा हो जाता यह सोचकर कि ये 
मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहते इत्यादि | पति,यदि श्रपनी माता 
वा बहिन से कुछ बातें करे तो पत्नी को सन्देह p है कि 
सम्भवतः मेरी निन्दा कर रहे होंगे । जहां कहीं जरा सन्देह 
हुआ तो पता नहीं भोजन में वा पेय पदार्थ में कुछ न मिला 
दिया हो इत्यादि | कई तो इतना आगे तक सन्देह करने लग 
पड़ते हैं कि कहना भी कठिन है। श्रत: इस मन्त में प्रार्थना 
की गई है कि प्रभो! हम ATA पथ से-सत्पथ Re के पथसे 
ज्ञान के पथ से-संयम के पथ से-स्वाध्याय सत्तसग आदि के पथ 


से-प्रभु भजन अर्थात्‌ साधना के पथसे कभी विचलित त होवें । 
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यद्यपि कुपथ से, ग्रनृत पथ से, श्रसत पथ से भी हमें सम- 
संभवतः धन मिल जाय, AA मिल जाय, स्वास्थ्य मिल जाय, 
सन्तति मिल जाय, पत्नी उपलब्ध हो जाय, घर प्राप्त हो जाय, 
agai वा लाखों का वैभव हाथ लग जाय, बहुविध आभूषण 
छीना/भपटी आदि से हस्तगत हो जायें; परन्तु हमें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि श्रसत्‌ पथ, अनृत मार्ग, Seč अर्थात्‌ कुटिल 
मार्ग से जो उपलब्ध हुआ ऐश्वर्य होगा-धन वेभव होगा वह 
वास्तविक ऐववर्य नहीं होगा, वास्तविक धन dus नहीं होगा 
उससे उपलब्ध होने वाला यश ,कीति स्नेह, मान, सम्मानादि 
भी जो होगा वह भी वास्तविक, स्थिर, टिकाऊ नहीं होगा । 
क्योंकि अशुभ कर्मों से, विपरीत मार्गो से, seč मार्गो 
से श्रजित किया हुआ जो धन वैभव है वह अत्यन्त साव- 
धान रहने पर भी ग्रशुभ कमो में ही व्यय होगा wala वह 
जेसे श्राया है वेसे ही चला जायगा । श्रतः È प्रभुवर! हम HA- 
सम्पत्ति, यश-कीति, मान-सम्मान,स्नेह ग्राशीर्वाद, सुख-सौभारय 
आदि जो भी पाएं वह पथ से पायें, सुपथ से पायें, सन्मार्ग से 
प्राप्त FAST कि यजुर्वेद में भी बड़े सुन्दर शब्दों में प्रार्थना 
को गई है MA नय सुपथा ua’ हे प्रकाश स्वरूप प्रभो ! हमें 
ऐश्वयं की घन की उपलब्धि के लिये सुपथ से ले चल” तात्पर्य 
यह है कि इनके आकर्षण में फंसकर-रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द 
आदि में फंसकर हम कभी सुपथ से विचलित न हो जायें I 

हे परमेश्वर ! जब हम किसी रूप से nafas प्रभा- 
वित हो जाते हैं तब हम उसकी प्राप्ति येन केन प्रकारेणा 


करना चाहते हैं। जब हम किसी स्वाद के प्रति mated हो 


जाते हैं तब हम चोरी से वा सीना जोरी सेवा मारपीट 
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आदि करके भी उसे खा लेना चाहते हैं । जब हम किसी स्पशं 
से प्रभावित हो जाते हैं तो फिर म.न-सम्मान ग्रौर मर्यादाश्रों 
को लांघ कर भी हम उसको पा लेने के लिये उद्यत हो जाते 
हैं इसी प्रकार जब हम किसी गन्ध वा शब्द से प्रवाहित हो 
जाते हैं तो फिर हम विवेक खो बेटते हैं और वही सब कुछ 
कर ded हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिये । ऽसीलिये तो 
हे इन्द्र | हे जगदीश ! अपने को ग्रशक्त मानकर हम आप 
से प्रार्थना कर 73 हैं कि हम अपने वास्तविक पथ से-समुचित 
मार्ग से विचलित न हो जायें syax ! अपना वरद हस्त 
सदा सर्वत्र हम पर बनाए रखना ताकि हम aaa भीतरी 
तः हरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुये सदा सत्यपथानुग'मी 
बने रहें । 


saw शान्तिः शान्तिः शान्तिरो३म 
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ग्रो३म्‌ मा प्रगाम पथो वय॑ मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 
मान्तः स्थुर्नो ATAT: ॥ क्र? १०. ५७. १ MI 
Ho १३. १. ५६ II 
ग्रन्वयः-इन्द्र | वयं पथः मा प्रगाम। सोमिनः ( वयं ) 
यज्ञात्‌ मा (ITR) । ग्ररातयः न ग्रन्तः मा स्थुः | 
अन्वयार्थ:-( इन्द्र ! ) हे जगत्‌ सम्राट्‌ | हे परमेह्वर्ययुक्त 
प्रभो ! (qd पथः मा प्रगाम ) हम सन्मार्गं से न भटके । 
( सोमिनः यज्ञात्‌ मा प्रगाम ) सन्मार्गं पर चलते हुये सोमी 
रथात्‌ ऐश्वर्ययुक्त हो कर हम यज्ञ से न भटके । ( ग्ररातयः 
न अन्त: मा स्थुः ) श्ररातिनभाव ग्रदान-भाव वा शत्र हमारे 
WET न WI 
है इन्द्र ! है सम्राटों के सम्राट्‌ ! हे राजाग्रों के राजा ! 
है महाराजा्रों के महाराज | अपने पुरुषार्थ għ तेरी कृपा से 
E से कभी विचलित न हों, हम सन्मार्ग से कभी भटक 
नहीं I प्रभुवर ! तेरे नेतृत्व में पथ पर-सुपथ पर श्रारूढ़ होकर 
सोम -वीर्य, बल, स्वास्थ्य, सुख-सौभाग्य, धन-वेभव afa से 
हम ( सोमिनः ) बीर्यवान्‌, बलवान्‌ स्वस्थ, सुखी, सौभाग्य- 
MT pt 
T शवर्यो के स्वामी बन 


कर यज्ञ से-देवपूजा संगतिकरण और दान आदि शुभकर्मो से 
कभी हटे नहीं, wes नहीं । 


一 一 一 一 一 一 


१ रेतो वे सोमः॥ ब्राह्मण n 
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हे इन्द्र अपने पुरुषार्थ से और तेरी अपार श्रनुकम्पा से 
सुपथ पर चलते हुए हम जो बल, स्वांस्थ्य, श्रन्न आदि खाद्य 
पदार्थे और दुग्धादि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार का धन- 
वैभव प्राप्त करें उस सब का हम यज्ञादि शुभ कर्मो में ही 
व्यय करें और फिर जो यज्ञ शेष रह जाय उस का ही हम 
स्वयं सेवन करें । 

हम इस सर्वविध Úzaď से देवपुजा करें, देवों का सन्मान 
करें, देवों की सेवा-सुश्रूषा करें, देवों की श्रावोभगत mid ये 
a कौन हैं ? जीवित माता, fqar, mard और अतिथि 
आदि | हम अपने सर्वेश्वये से, सब सुख-सोभाग्य के साधनों से 
इन माता-पिता आचार्य एवं श्रातथि श्रादि की सेवा-सुश्रूषा 
करें, मान-सम्मान करें, श्रावोभगत FLI फिर इन सत्पुरुषो 
से सत्संग करें और अपनी श्रद्धा नम्रता और सरलता के 
व्यवहार से इन से अनुभव, शिक्षा, उपदेश, स्नेह तथा 
श्राशीर्वाद पाकर श्रौर भी अपना सुख-सौभाग्य तथा महां 
सौभाग्य agia | 6 sent 

MY ज्ञान और अनुभव से महान इन देवों की पूजा और 
सत्संग करने के उपरान्त फिर जो अपने से ज्ञान,बल, स्वास्थ्य, 
घन, अन्न, वस्त्र श्रादि साधनों से दीन लगें, हीन लग, उन पर 
dur कर के उन की तन, मन, घन से सहायता कर । जिन्हें 
ज्ञान की भूख हो उन्है ज्ञान दें, जिन्हें अन्न की भूख हो i 
अन्न दें, जिन्हें पानी की प्यास हो उन्हें पानी दें, जिन्हें वस्त्र 

me. (ग्राचार्यदेवों भवातिथि- 

१ मातदेवो भव । fagaat भव । [झा 

oa RR RUE US u 
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की ग्रावश्यकता हो उन्हें वस्त्र दें, जिन्हें औषधि की श्रपेक्षा 
हो svě श्रौषधि दें, जिन्हें gå की-सान्त्वना की ग्रावश्यकता 
हो उन्हें धीर बन्धायें, svě सान्त्वना दें, जिन्हें सेवा सहानुभूति 
की चाह हो उनकी सेवा करे और उन्हें सहानुभूति ase स्नेह 
को अभिलाषा हो उन्हें स्नेह दें, जिन्हें प्यार श्रौर श्राशीर्वाद की 
चाह हो उन्हें स्नेह और श्राशीर्वाद दें इस प्रकार हमारा धन 
बल ग्रादि सब यज्ञमय शुभकमों में लगे। 


है प्रभुवर ! हम तेरी कृपा से सत्पथ पर चलते हुए जो 
) भी ऐइवर्य पायें उससे हम सदा 'पञ्चमहायज्ञों को करते रहें 
और उन usb के करने के उपरान्त जो यज्ञशेष रहे उसी का 
ही हम सेवन करें । क्योंकि अ्रेष्ठजनों का यज्ञशेष खाना ही 
धर्म है। 
हमने जो भी धन, बल आदि ऐइवर्य पाया उसे हम ब्रह्म- 
i यज्ञ मं लगायें ग्रर्थात्‌ वेदाध्ययन वा ब्रह्मचिन्तन में व्यय 
करें, उसे देवयज्ञ-भ्रर्निहोत्र में लगायें, बलिवेश्वदेवयज्ञ में 
लगाये, गौ कुबकुरादि को भी उसमें से कुछ खाद्य पद'थ दें । इसके 
अतिरिक्त भी दीन-दुःखियों की सेवा में लगाये, पितृयज्ञ ग्रर्थात्‌ 
माता-पिता, दादा-दादी की सेवा-सुश्र षा में भी उस का व्यय 
करे । ग्रतिथियज्ञ अर्थात्‌ संन्यासी, योगी, त्यागी, तपम्बी जन). 
जो प्रभु चिन्तन में मग्न रहते हैं वा संसार के कल्याण के 
१ पञ्चतान्‌ महायज्ञान्‌ यथाशक्तिर्न हापयेत्‌ । Ago I 
: यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामः्नं ¦वधीयते | 
मनुस्मृति ३. ११८ II 
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लिये स्थान-स्थान पर भ्रमण करते और प्रचार करते रहते हैं, 
उनके भोजन-श्राच्छादन-सुख-सुविधा आदि की सब व्यवस्था 
आदि | i T करे | 
इस $ | रहें और 
गते हैं परन्तु 
पाते। sp 
शरीर से 
ता है परन्तु 
तो वह एक 
है कि “मुझे 
गाड के रख 
बल पाया 
| एक कृषक 


ऋषिवर Hz गाडी के JU को पकड़ कर एक ही प्राणायाम 


के साथ गाडी को कीचड़ से बाहर निकाल कर लड़ा FI 


देता है ।'” कृषक कृतज्ञता रे चरणों में जा गिरता है और 
बैल अपनी मूक वःणी से उस यज्ञम S कृतज्ञता से 
घन्यवाद करते हैं इत्यादि । प्रभुवर | हमें भी tat सद्‌बुद्धि 
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की आवश्यकता हो उन्हें वस्त्र दें, जिन्हें औषधि की श्रपेक्षा 
हो उन्हें प्रौषधि दें, जिन्हें dd की-सान्त्वना की आवश्यकता 
हो उन्हें धीर बन्धायें, उन्हें सान्त्वना दें, जिन्हें सेवा सहानुभूति 
की चाह हो उनकी सेवा करें और उन्हें सहानुभूति & larg स्नेह 
की ग्रभिलाषा दो जन्टें स्नेह हे far प्यार प्रौर श्राशीव Ta की 

इस प्रकार हमारा धन 


प्र पर चलते हुए जो 
) | [gras को करते रहें 
THAT रहे उसी का 
का यज्ञशेष खाना ही 


~ 


| पाया उसे हम ब्रह्म- 

। ब्रह्मचिन्तन में व्यय 
| बलिवैश्वदेवयज्ञ में 

4 खाद्य पदर्थ दें । इसके 
ima, पितृथज्ञ sala 

में भी उस का व्यय 


, त्यागी, तपम्वी जन). 


BETTER के कल्याण के 


१ पञ्चतान महायज्ञान्‌ यथाशक्तिन हापयेत्‌ । ago | 
= यज्ञशिष्टाशनं ह्योतत्सतामन्न ।वधीयते i 


मनुस्मृति ३. ११८ ॥ 
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लिये स्थान-स्थान पर भ्रमण करते और प्रचार करते रहते हैं, 

उनके भोजन-श्राच्छादन-सुख-सुविधा आदि को सब व्यवस्था 

आदि करने में भी हम अपने धन-वेभव का सदुपयोग करे । 
| इस प्रकार हम पञ्चमहायज्ञों को नित्य करते रहें और 
| स्वयं इस के उपरान्त यज्ञशेष ही खाते रहेँ । 


प्रभुवर ! धन बल, बुद्धि आदि तो हम भी पाते हैं परन्तु 

हम उसे यज्ञ आदि शुभ कर्मो में नहीं लगा पाते I aa 
एक व्यक्ति स्वामी दयानन्द के स्वस्थ सबल शरीर से 
प्रेरणा ले-ले कर श्रपना शरीर तो खूब सबल बनाता है परन्तु 
उस को वह दूमरों के सताने में लगाता है, तभी तो वह एक 
साधारणा गरीब व्यक्ति की कलाई पकडकर कहता है कि “मुझे 
जानता है कि नहीं, इसी STAT की सड़क में गाड़ के रख 
दूंगा safe परन्तु महषि दयानन्द ने जहां बल पाया 
वहाँ उस को यज्ञमय कार्यो में लगाया aa कि वह एक FIF 
की अन्न से भरी गाड़ी को कीचड में धंसी हुई देखता है और 
sur को अनवरत dela] चाबुक से मारते हुये देखता है रो 
उमे बलों पर दया भ्रा जाती है और AI सहसा वह कह उठता 
है-“इन FAR del को मत MT, इन्हें खोल s ti तेरी 
गाडी को निकालने का se करता हूँ। बेलो को उधर 
ज्यों ही कृषक खोल कर एक आर «gr करता है उधर 
ऋषिवर भट गाडी के जुए को पकड़ कर एक ही प्राणायाम 
के साथ गाडी को कीचड़ से बाहर fma कर खडा 57 
देता है sU कृषक कृतज्ञता मे चरणों जागिरता है Ar 
बेल ग्रपनी मूक वः णी से उस यज्ञमय g ता कुलञ्ञता = 
धन्यबाद करते E इत्यादि । प्रभुवर | हमें भी ऐसो wage 
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दो कि हम भी इस जगत्‌ में श्राकर जो धन, बल, सुख-सौ भाग्य 
प्राप्त करें, उसे ऐसे महापुरुषों के उपदेशों एवं यज्ञमय कर्मों से | 
प्रेरणा ले-लेकर शुभकर्मो में ही व्यय करें, जिससे जहाँ लोक में 1, 
| हम सब के स्नेह सम्मान के पात्र बने वहां आप के भी प्यार 
श्रौर आशीर्वाद के भाजन बने । 
| हे इन्द्र ! हमारी यही प्रार्थना है, यही भ्रभ्यर्थना है कि 
| हमारा बल, हमारी बृद्धि, हमारा मन, हमारा तन और 
| हमारा धन-वभव सुख-सौभाग्य आदि सब पहले इन सब यज्ञ 
आदि शुभ कर्मो में लगे, पश्चात्‌ हमारे उपयोग में आए । 
प्रभुदेव ! हमारी यह प्रार्थना सुनकर,हमारी यह पुकार सुनकर 
हमें ऐसा ही करने का सौभाग्य प्रदान करें | 


ग्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिरो३म्‌ । 
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ita मा प्रगाम पथयो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोसिनः । 
मान्तः स्थुर्नो श्ररातयः 11 Ao १०.५७.१ ॥ 


अन्वयः-इन्द्र ! वय पथः मा प्रगाम । सोमिनः [ वयं | 
यज्ञात्‌ मा [sur] श्ररातयः नः अन्त: मा स्थुः | 
अन्वयार्थ:-(इन्द्र | ) हे परमेश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌ | (वयं 
पथः मा प्रगाम) हम पथ से-सत्पथ een से कभी बिचलित 
न हों ( सोमिनः यज्ञात्‌ मा ma ) सन्मार्ग पर चलते हुए 
जब हम सोमी बन जायें, ऐश्वयंशाली बन जायें, चरित्रवान्‌ 
aq जायें, बलवान्‌ बन जायें, धनवान्‌ बन जायें, अन्न प्रादि 
खाद्य एवं पेय पदार्थो से सम्पन्न बन जायें तो ऐसे सोमी an- 
कर, dead से सम्पन्न बनकर, सुख-सौभाग्य और धन-धान्य 
से सम्पन्न बन कर हम यज्ञ से, सत्कमे से, कतंव्यकर्म से, ča- 
पुजा संगतिकरण और दान से UT पंचमहायज्ञों से wala 
्रह्मयज्ञ,देवयज्ञ श्रादि से कभी विचलित न हों कभी भटके नहीं | 
हे जगदीश्वर ! हे सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले एव 
उसके वासियों की कर्मानुसार फल की व्यवस्था करने वाले 
सवेश्वर | emt इस usd में, देवपूजा-सगतिकरण एवं 
दान में यद्वा ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ बलिवेश्यदेवयज्ञ, पितृयज्ञ तथा 
ग्रतिथियज्ञ में बोई और बाह्यतत्व इतने ame नहीं हैं 
जितने कि हमारे भीतर रहने वाले अराति-भाव, हमारें भीतर 
रहने वालो wara. प्रवृत्तियाँ-स्वार्थमयी-प्रवृत्तियां, हमारे 
ग्रन्दर विद्यमान रहने वाले काम, क्रोध लोभ, मोह और 
ge आदि बाधक हैं । इसलिये हे ea! हे जगत्‌ को 
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भ्रपने वश में रखने वाले तथा इस पर न्यायपूर्वंक शासन करने 
वाले परमेश्वर | हम आप से प्रार्थना करते हैं कि (नः ग्रन्तः 
्ररातयः मा स्थुः) हमारे सत्पथ में बाधक, हमारे यज्ञ श्रादि 
शुभ कर्मो में बाधक ग्रर्थात्‌ हमारे देव पूजा-संगतिकरणा एवं 
दानादि दिव्य धर्मो में बाधक, वा ब्रह्मयज्ञ wale ब्रह्मचिन्तन 
a वेदाध्ययन में बाधक, देवयज्ञ अर्थात्‌ ग्रग्निहोत्र आदि 
में बाधक, बलिवेश्वदेवयज्ञ में बाधक, पितृयज्ञ अर्थात्‌ ma- 
पिता आदि की सेवा-मुश्न षा में बाधक तथा श्रतिथियज्ञ maia 
प्रतिथियों की मेवा-सुश्र षा में ग्रवरोधक जो ग्रराति-भाव हैं, 
जो anada salgai हैं, जो mata os saoer की 
वृत्तियाँ हैं, जो स्वार्थ और ञ्रभिमान की वृत्तियाँ हैं, जो काम, 
क्रोध, लोभ ्रादि की वृत्तियाँ हैं, वे सब हमारे ग्रत्यन्त पुरुषार्थे 
से ग्रोर प्राप के ग्रनुपम अनुग्रह से हमारे भीतर न रहें । 
क्योंकि इन सब ग्रराति-भार्वो के, इन सब राक्षसभावों के 
विद्यमान रहते हुए हमारा यज्ञ नहीं चल सकता । जब हमारे 
भीतर देवों के प्रति श्रद्धा, स्नेह, सेवा और सत्कार की भावना 
ही नहीं है तो फिर भला हम उनकी पूजा कंसे कर सकते हैं, 
उनको सेवा में aqar धन शौर समय कंसे लगा सकते हैं। 
जब हमारे भीतर स्वार्थ है, वह,भी ऐसा कि जिसके कारण हम 
taa अपने ही agarga को गले लगाए रहते हैं उनकी 
ही चिन्ताप्रो और व्यवस्थाश्रों ही में सदा मग्न रहते हैं, तो 
फिर हम उन देवों के चरणों में अपनी सेवा-सुश्र षा, धन, अन्न 
और वस्त्र आदि कंसे समपित कर सकते zi उनका संग सत्संग 
केसे कर सकते हैं a जब यह ही नहीं कर सकते तो फिर 
उनका स्नेह और आशीर्वाद केसे पा सकते हैं। इसी प्रकार 
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जब हम में स्वार्थ है, हमें सदा अपनी ही चिन्ता लगी रहती है 
तब हम भला दीनों पर दया करके उनके प्रति सहानुभूति रख- 
कर उन्हें दान श्रादि केसे प्रदात कर सकते हैं? तभी तो है 
नाथ! हम श्रापसे श्रभ्यर्थना करते हैं कि हमारे भीतर ग्रराति 
भाव,श्रदान-भाव, स्वार्थ-भाव न रहें । इस विषय में प्रभुवर ! 
हम जी, जान से पुरुषार्थ करेंगे और आप श्रनुग्रह करेंगे तो 
हम अपने उद्देश्य में निविध्न रूप से सफल हो जायेंगे । 

इसी प्रकार हममें काम, क्रोध, श्रादि शत्रु रहेंगे तो भी 
हम श्रपने यज्ञ आदि शुभ कर्मों में सफल नहीं हो सकते । जब 
हमारे हृदय में काम भाव समाया रहेगा तो ब्रह्मायज्ञ अर्थात्‌ 
सायं की सन्ध्या से शीघ्र ही निवृत्त होकर, खा-पीकर सोयेंगे 
तथा प्रातः सुदीर्घ काल तक श्रालस्य में पड़े रहेंगे। फिर 
यदि कुछ देर से उठ भी गए तो aer से हमारा “giia 
का करना' तो गीता के शब्दों में “मिथ्याचारः स उच्यते 
हमारा मिथ्या चार मात्र, ढोंग मात्र, श्राडम्बर मात्र ही रह 
जायगा । तभी तो नाथ ! हम विनय करते हैं प्रापसे कि 
हमारे भीतर काम रूप शत्रु न रहे । वयोंकि हमारी शक्ति और 
समय जब भोग में काम देव की भेंट में विसजित हो जाते हैं 
तब योग में, ब्रह्मयज्ञ में, ब्रह्मचित्तन में ब्रह्मार्चन में लगाने 
को न तो हमारे | पास सामथ्यं ही रह पाती है श्रौर नं ही 
समय बच पाता है । तब तो यदि सच कहा जाय तो हमारा 
ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मान din सात्र, प्रदर्शन मात्र ही रह जाता हैं जो 
कि हमें उससे वास्तविक लाभ उठाने के योग्य भी no 
देता । तभी तो हे प्यारे प्रभो ! हम प्रार्थना करते कि 


हमारे भीतर यह काम-भाव न रहे, जिससे कि हम निष्काम 
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भाव से जगत्‌ में विचर सके श्रोर सकाम भाव से तुझ ब्रह्म 
में विचर सके । हम यह हृदय से श्रनुभव करते हैं कि यदि हम 
ने अपने हादिक पुरुषार्थ से तथा तेरे दिव्य अनुग्रह से भोग में 
काम के प्रवाह को रोक लिया तो फिर जो शक्ति हमारे भीतर 
स्थिर रहेगी ate उस ही के सहारे हम निरालस्य होकर समय 
पर उठ सकेंगे और योग में, ब्रह्मायज्ञ में, ब्रह्मार्चन में सोत्साह 
लग सकेंगे । उस समय जो ब्रह्मायझ-ब्रह्मा मैन का आनन्द होगा 
वह निराला ही होगा और उससे फिर हमारा जीवन भी 
maafa) ही होगा । mal ag सब सोचकर हम हृदय से 
पुरुषार्थे करेंगे ग्रौर तुम हमारी सहायता करना d 


है इन्द्र ! हे ईश्वर | इस काम-क्रामना की पूर्ति के लिये 
जब नाना प्रकार के विलास के, खाने-पीने के, श्रोढ़ने-पहनने 
के, रहने-सहने के ्रत्याक षक एवं श्रत्युत्तेजक बहुमूल्य साधनों 
को हम खरीदते रहते हैं तो उन्ही से हमारी जेब इतनी खाली 
हो जाती है, उन्हीं में हमारा समय इटना चला जाता है कि 
फिर जब देवयज्ञ-द्रव्ययज्ञ-श्रग्निहोत्र ale का समय; आता है तो 
फिर न तो हमारे पास समय शेष रहता है, न घी और सामग्री 
श्रादि खरीदने के लिए धन रहपाता ZAI न ही दीन-द:खियों 
को देने को कुछ शेष रह पाता है, न ही गौ कुक्कुर आदि को 
डालने को कुछ रह पाता है,न ही बृद्ध माता-पिता तथा ग्रभ्या- 
गत को Sar gaar के लिए कुछ समय वा साधन शेष रह पाता 
है 19a: हे ईश ! हे जगदीश | ऐसा यज्ञ विघातक काम भाव 
हमारे भीतर कभी न रहे ताक हम अपने सर्वविध यज्ञ कर्मो 
को कतंव्य-कर्मों को निविघ्त रूप से सम्पन्न कर UZ । 
है परमात्मन्‌ ! हम हर समय जब अपने लिये ही श्रनु- 
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gaar चाहते रहते हैं दूसरों के लिये कभी सोचते ही नहीं 
कि उन्हें भी कुछ अनुकूलता चाहिये, तो फिर जरा सी भी 
प्रतिकुलता आने पर हम लाल-पीले होने लगते हैं, ऊपर-नीचे 
होने लगते हैं, श्राग-बबूला होने लगते हैं, ग्रांखें तब हमारी 
लाल हो जाती हैं, होंठ तब हमारे फड़फड़ाने लगते हैं, दांत 
तब हमारे पिसने लगते हैं, हाथ-पेर तब हमारे कांपने लगते 
हैं। अब इन दिव्य शक्तियों. को, प्रभुप्रदत्त इन दिव्य 
इन्द्रियों को जब हम स्वयं ही क्रोधाग्नि में झोंक देते हैँ तो 
तब भला वे केसे निश्चल होकर हमारी एकाग्रता में सहायक 
बन कर हमें ब्रह्माचिन्तन, aaga, माता-पिता और afafa 
की सेवा आदि करने दे सकती $ ! aa: प्रभुवर | हम हादिक 
रूप से आप से प्रार्थना करते हैं कि यह ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, 
पितृयज्ञ ग्रादि में बाधक यह्‌ क्रोधरूप शत्रु हमारे भीतर न TRI 

हमारा ही लोभ प्रातः ही हमें उठा कर दुकान पर वा 
अन्य व्यापार के कार्यों में हमें बलात्‌ ले जाता है। हम तब 
कहते हैं कि अभी शरीर टूट रहा है, आराम करने दे, तो तब 
हमारा ही लोभ कहता है-“पड़े-पड़े यहां क्या मिलेगा, डुकान 
खोल लोगे तो कुछ मिलेगा ही” श्रच्छा नहा-धो तो ले, 
“'नहाने-धोने में श्राधा घन्टा क्यों नष्ट करते हो, मौत और 
ग्राहक का कोई समय नहीं होता । Ad: सब कान छोड़ कर 
दुकान पर पहुंच in 


r जक 
१ आजकल नगरों में तो दुकान खोलने का समय बाँध दिया 


गया, पर ग्रामों में wa भी यही दशा है । कभी दिल्ली 
सदर में भी प्रातः ५-५, ६-६ बजे से रात के ११-११ बजे 
तक दुकानें खुली रहती थीं । 
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अच्छा ब्रह्ययज्ञ - कुछ भजन-पूजन तो करने दो, 
| लोभ कहता है- हि प्यारे भजन पूजन में कुछ 
| मिलेगा, इसमें तो सम्देह है पर वहां तो पहुंचते ही किसी 
। ग्राहक के AM पर कुछ न कुछ हाथ लगेगा ही।” ऐसे ही 
| हम प्रातः समय पर उठ जाने पर भी ब्रह्मचिन्तन आदि नहीं 
| कर पाते और अपने व्यापार (की ओर दौड पड़ते हैं। वहां 
| भी चार-चार बजे तक अर्थ के लोभ में दुकान पर श्राये हुए 
| भोजन को भी पीठ पीछे फेंक-फेंक कर समय पर भोजन नहीं 
| कर पाते । ऐसे ही प्रातः के समान सायं भी ग्रर्थ के लोभ में 
व्यापारों में मग्न हुये-हुये हम ब्रह्माचंन का समय गवां बैठ्ते 
& । इस प्रकार AG के लोभ में न हम समय पर खा पाते हैं, 
न समय पर विश्राम कर पाते है, न समय पर प्रभु चिन्तन कर 
पाते है इत्यादि । इस लिए हे प्रभुदेव ! हम प्रार्थना करते हैं कि 
हमें ऐसे लोभ से qam जो हमें qara से वंचित कर देता 
है, धन और समय दोनों नष्ट होते हैं, यह विचार देकर यज्ञ 
आ्रादि शुभ कर्मों से वंचित रखता है , पैसा खर्च होता है श्रत: 
उदार भाव से पितृयज्ञ, माता-पिता की सेवा से वंचित रखता 
हैं, दीनों पर दया नहीं करने देता यह विचार देकर कि मह- 
नत हम कर और खाएं ये वयो, तिथियों से सदा दूर रखता 
है ताकि aa न हो इत्याद । ऐसे यज्ञों में, कर्तव्य कर्मो में 
बाधक लोभ रूप शत्रु हमारे भीतर न रहे ताकि निविध्नता- 
पूवक हम अपने यज्ञ सम्पन्न कर सके I 

यह हमारा मोह रूप प्रराति, ग्रान्तरिक शत्र भी हमें सदा 
अपने स्त्री. पुत्रों, पोते-दोहतों ग्रादि में श्रासक्त रखता है, जिस 
के परिणामस्वरूप हम रात दिन उन्हीं A रभे रहते हैं, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-a ss TG 


va raan e amna aa a a ein a a ei 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[५६ 


ग्रहनिश उन्हीं के सम्बन्ध में सोचते रहते हैं। उन परिवार के 
प्राणियों के अतिरिक्त हमें कोई और दीखता ही नहीं । इस 
लिये उन्हीं के भरण-पोषण में ही हम सदा लगे रहते č, उन्हीं 
की पूर्ति, आपूर्ति और प्रपूतिमें ही हम सदा संलग्न रहते हैं । 

“ठीक है हम प्रभातकाल में उठती वा उठते हैं, हमें 
चाहिये कि हम 'ब्रह्मयज्ञ-ब्रह्मचिन्तन करें, ब्रह्म सरोवर में 
जा-जा कर अपने को भीतर से मल-मल कर ala; परन्तु 
देखो त, यदि इतनी देर में हम भाड़ -पोचा कर लें, कमरे 
आदि धो-धा कर साफ-सुथरे FTA, बाल-बच्चों के बस्त्र आदि 
धो-धा लें, तो क्या कम अ्रच्छा 'होगा। फिर'देवयज्ञ'-अग्निहोत्र 
आदि भी हमें करना चाहियें यह हम भली-भांति समते हैं, परंतु 
इतनी देरःहवत-यज्ञ में लगाने के स्थान पर यदि हम बच्चों को 
नहला-धुला कर, साफ-सुथरा कर-करा कर वस्त्र यदि पहना 
दें, उनके लिये बस्ता श्रादि तैयार कर दे, उनको एवं पतिदेव 
आदि को प्रात राश बनाकर दे दें, तो सम्भवतः अधिक उपयुक्त 
होगा। अपना तो agar रौर देवयज्ञ बस यही ही लगता 
है और इससे सबको सुख भी मिलता है । 


“ठीक है हमें अपने माता-पिता (सास-इवसुर) आदि की 
सेवा-सुश्रूषा करनी चाहिये पर ऐसे कोई वे बहुत बूढ़े वा 
लङ्गडे-लूले थोड़ी हैं जो वे श्रपना कुछ कर ही नहीं सकते yu 
अपने वस्त्र मात्र भी नहीं धो-धा सकते,या ऐसे कहीं रे बहिरे 
$ जो वे रास्ता देख-भाल कर नहीं चल सकते या किसी ATT 
स्कुटर की ध्वनि नहीं सुन सकते जो हम हर समय उन की 
लाठी बने रहें । AIA इन बच्चों का ही हम कार्य निभटा लें 
यही क्या कोई कम काम हे ? फिर जैसे-तेसे बता कर उच के 
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पात्र में भी तो हम दाल रोटी डाल ही देते हैं, उन्हें वस्त्र 
श्रादि भी ला हो देते हैं, उनकी श्रौषधि श्रादि का प्रबन्ध भी 
कर ही देते हैं । कौन है जो श्राजकल माता-पिता को पूछते हैं, 
माता-पिता को घास भी डालते हैं ? हम ही हैं जो कुछ थोड़ा 
बहुत कर लेते हैं। गौ और कुत्ते को या अतिथि विद्वान्‌ 
संन्यासी को इस युग में कौन टुकड़ा डाले ? यहाँ तो agar 
एवं बच्चों का ही पेट नहीं भर पाता, उन्हीं की ही ara- 
श्यकतायें पूरी नहीं हो पातीं, तो फिर भला इन साधु-संन्या- 
सियों का ग्रचार डालें ? फिर पहले जमाने के साधु-संन्यासी 
भी ऐसे थे जो रूखा-सुखा, ताजा या बासी जो भी दे दिया 
जाता तो 可 市 लाख-लाख प्रभु का शुक्र करते और जाते हुए 
हम हृदय से श्राशीर्वाद देजाते थे, पर आजकल के साधु-संन्या- 
सियों को तो हलवा-पूड़ी चाहिए, फिर पहनने को फिनले की 
मलमल चाहिये, रूबिया चाहिये, टेरालीन-टेरीकाट और स्पन 
चाहिये ग्रादि-आदि । ये साधु हैं या साधुवेश में स्वादु, ये प्रभु 
के भक्त हैं वा भक्तों के वेश में महाँ faa | इन से तो 
बस भगवान्‌ ही बचाए । ऐसे विद्वानों ग्रौर साधुश्रों से तौ हम 
साधारण लोग ही हजार दर्ज RHF” इसप्रकार हम सब 
भाई-बहने और मातायें बाहरसे तो बड़ी बुद्धिमानीकी सी बातें 
कर रहे होते हैं, परन्तु भीतर से हम सब का मोह ही होता है 
जो हमें mas परिवार के क्षेत्र से बाहर निकल कर fadi 
के लिए कुछ सोचने नहीं दे रहा होता इत्यादि । 

_ “ऐसे ही शाम को इतनी देर में हम-ब्रह्मयज्ञ'-ब्रह्मचिन्तन 
कर, इससे तो यही ठीक रहेगा कि रोते हुए बच्चों को हम 
घुमा-फिरा कर सैर करा ard, प्रसन्न कर लाये, खुश 
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कर ATA, यह वया 'ब्रह्मायज्ञ' से कम है ? उस हमारे “ब्रह्म- 
चिन्तन' से ब्रह्म प्रसन्न अर्थात्‌ तृप्त हो वा न हो, पर इस से 
ब्रह्मरूप यह बालक तो तृप्त हो ही जायेगा | फिर द्वव्य यज्ञ 
में हम इतना धन खर्च भी करें उस से भी प्रभु वा देवता 
प्रसन्न हों या न हों, पर श्रगर उतने ही धन से हम इन बच्चों 
के लिये खिलौने ले आयें, टाफियां, बिस्कुट आदि A HIA 
zi इन बच्चों को दे दें, तो निश्चय ही थे ब्रह्मरूप बालक 
निहाल हो जायेंगे । aa: हमें तो यही उचित प्रतीत होता है। 
इस के अतिरिक्त माता पिता तो Wa बूढ़े हो गये, रिटायर 
हो गए, बेकार हो गये । उन्होंने जितना दूध देता था वे दे 
चुके, जितना कार्य करना था, कर चुके । श्रब उन्हें कुछ विशेष 
खिला-पिला कर, पहना-ओढ़ा कर क्या बनेगा ? वह सब 
व्यर्थं ही तो जायेगा । हां पतिःपुत्रों को खिलाने-पिलाने, 
पहनाने-श्ोढ़ानेसे जो रूखा-सूखा,फट-छुराना 44 रहे वह उन 
के लिये पर्याप्त है । इस घोर महंगाई के युग में क्या ag कम 
है ? फिर इतना भी हम ही हूँ जो सोचते हैं वा करते हैं नहीं 
तो कई ऐसे हैं कि इस बुढ़ापे A उन्हें धक्का ही दे देते हैं। 
गौ ग्रास आदि की भी क्या आवश्यकता है, बहुतेरा घास-पात 
संसार में उगा रहता है जिसे चर कर वे अपना पेट भर 
सकती हैं । कुत्ते को तो बचा खुचा डान ही देते हैं, कभी न 
कभी अतिथि अर्थात्‌ साधु-संव्यासी, sepu, सखा-मित्र 
आदि को तो जैसे-तैसे हम खिला ही देते हैँ। पर श्रपने प्यारे 
बच्चों का पेट काठ कर, उत्त के वस्त्र उतार कर, भला इन 


हट्टे-कट्टे मुष्टण्डे साधु-संत्यासियों ग्रादि को कौन खिलाए- 


पिलाए ग्रौर पहनाए-ग्रोढाए p 
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इस तरह वैसे तो हम स्त्री-पुरुष बाहरसे बड़ी जची।हुई!वात 
कह रहे होते हैं oux मोटे रूप से उसमें(कुछ समभदारी प्रतीत 
भी हो रही होती है, परन्तु है इन्द्र! हे प्यारे परमेश्वर! हमारी 
उस बात में सत्यता-यथार्थंता यहं छिपी हुई होती है कि हम 
aaa परिवार के ऐसे मोह से श्रभिभूत हुए-हुए होते हैं कि 
उनके घेरे से बाहर निकल FT TQUM, देवयज्ञ, बलिवैश्वदेव- 
यज्ञ, पितृयज्ञ ग्रौर ग्रतिथियज्ञ के विषय में न ही कुछ सोच 
पाते हैं AR न ही कुछ कर पाते हैं । श्रतः हे हमारे हृदयो में 
बसते वाले प्यारे प्रभो ! हम. तुझ से प्रार्थना करते हैं कि इधर 
हम पुरुषार्थं करते हैं AT उधर तू कृपा करना ताकि हम इस 
मोह रूप शत्रु से मुक्त होकर कुछ 'यज्ञमार्ग' की ओर भी अग्र: 
सर हो सकें । 

“हे प्रभुवर | ,ऐसे ही हमारा श्रहंकार भी हमें यज्ञ आदि 
शुभ कमो से वंचित रखता है । जब ARAR का समय आता 
है तो हम श्रहंकार से भ्रभिभूत हुए-हुए कह उठते हैं कि “हमें 
श्रावश्यकता क्या है ब्रह्मयज्ञ की ब्रह्म चिन्तन की रातदिन मेहनत 
करते हैं ग्रौर घन कमाते हैं । खेत में मेहनत-मुशक्कत करके 
अन्न आदि उत्पन्न करते हैं। गाय-भैसों को!दाना और घास श्रादि 
देते हैं तब कहीं दूध ग्रादि पाते Gl सन्तान उत्पन्न करते हैं और 
फिर सब प्रकारसे दौड़-धुपकर उनके लिए साधन जुटाते हैं तब 
कहीं दाल-रोटी ग्रादि चलती $ l उसकी शरणामें जानेकी श्राव- 
एयकता है? सबकुछ तो हमनेःश्रपने ANA पर कमाया है, 
कोई यों ही वह anh हमारे घर पर नहीं डाल गया है। फिर 
हम दिवयज्ञ क्यों करें? uq ही हाथों अपने पुरुषार्थ की कमाई 
को फूकना क्या कोई ग्रकलमन्दी की बात है ? माता पिता 
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ae को भी हम ही क्‍यों कमा के fears, क्या वे कोई 
ew हैं व्या? वे भी हमारी तरह मेहनत वर और खाएं । 
कमजोर हैं तो जरा कम मेहनत करके जुरा कम ही खाल, m 
यह क्या तुक है कि हम तो मरते रहें और वे आराम d$ 
के साते रहें wx ही अतिथि-विद्वान्‌ साधु-संन्यासी भी अपना 
खायें-कमार्यें कोई हम उनके सेवक लगे हुए हैं, जो हम तो 
små और A ठाठ से बैठ कर खायें । 

इसप्रकार से हम बाहर तो बड़ी तकंपूर्ण और बड़ी समझ 
दारी की बात कर रहे होते SIT भीतर से हमारा भ्रहकार ही 
हमें अपने सामने किसी ग्रोर को कुछ समभने नहीं E 
होता । इसलिए हमारा ही AEA हमें इन पञ्चमहायज्ञ को 
नहीं करने दे रहा होता शौर इस प्रकार हम यज्ञविहीन 
जीबन व्यतीत कर रहे होते हैं । इसलिये हे परमेश्वर | कामः 
क्रोध आदि के समान इस श्रहंकार से भी हमें मुक्त कर ताकि 
हम निष्क्राम भाव से, शान्त भाव से, TAMA से इत पच- 
महायज्ञो को सम्पन्न करके तेरे प्यार और आशीर्वाद के पात्र बन 
सके । यही प्रार्थना है. स्वीकार कर gH कृताथ कर । 
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